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प्रथन 


“सन्देारासक' अपभ्रंराका बहुत दी महव मन्थ है । मैने अपने प्रिय छात 
सायुष्मान्‌ श्री विदवनाथ चिपाटी (देक्वरर, कै. एम. कालेज, दिष्टी) के साथ 
इसका नये सिरेसे सम्पादन किया है । सुद्धित प्रतिके अतिस्ति एक पूरी सौर एक 
अव्यधिकं अपूर्ण प्रतिका भी सहाया स्यि गया | जयपुरे आमेर जेन अन्थ 
भाण्डार्की प्रति बहुत महच्वपृणं है । उक्त माण्डारफैे श्री कासखीवाल्जीने बड़ी 
सद्दयताके साथ उक्त प्रति हमे सुलम की | इसके लिए हम उनके हृदयरे आभारी 
द | दूसरी प्रति वस्तुतः एक ॒पन्नामाच है जो मेरे सने भित्र डाः समसुरेख 
त्निपाटीजीके संग्रहमे मिली । यच्पि यह अस्यन्त अपूर्णं प्रति कदी जायगी, पर 
एक-दो पाटे निर्णयसे इसने बडी भारी सहायता दी है । हम चधिपाटीजीकै भी 
अनुगृहीत दै । पाठ-संलोधनके सम्बन्धे मैने नागरीप्रचारिणी पत्रिकामे एक टेख- 
माल निकाली थी, जिषे मूमिका-रूपमे इस संस्करणमे जोड दिया है । पत्रिका 
सम्पादक महोदयने इसके लिए अनुमति देकर हमे अनुगृहीत किया है । मूलका 
हिन्दी अनुवाद आयुष्मान्‌ विश्वनाथ चरिपाटीने किया है। करं स्थानोपर बे मेरे 
सुञ्चाए पाठका उपयोग नही कर सके दै । मे उनके स्वतन्व विचारोका आदर 
करता हू | स्व ° प° नाथूरामजी प्रेमीने इसे प्रकारित करनेमे बड़ा उत्साहं दिखाया 
था | दुर्भाग्यवश्च वे इते प्रकारित न देख सके । उनके प्रति किन शब्दौभे आभार 
प्रकट करै । ओखोकी बीमारीके कारण प्रूफ देखनेमे बाधा भी पड़ी ओर प्रका- 
दानम विलम्ब भी हुआ । सहृदय पाठक क्षमा करेगे, यही भरोसा है | 


महाशिवराि, २०१६ हजासीध्रसाद द्विवेदी 
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द स्क(क्न 


संदेदा-रासक मुनि जिनविजयजी द्वारा संपादित बहुत दी महत्वपूर्णं प्रय है ! 
मुनिजीने अनेक दुलभ म्रंथरलोकाः उद्धार किया है । निस्संदेह सदे-रासक इन 
दुख्म म्रंथरलम करेष्ठं सानका अधिकारी ह|! वरह माषा-काव्यकफे सयप्रथम 
मुत्लमान ठेखक अन्दुलरहमानकी बहव दही सुंदर स्वना दहै जो नाना ृष्टियौ 

महस्परं है । मुनिजीने जिन तीन प्रतियोकै आधारपर इसका संपादन 
कियादहै उनयैएक तो मूल रूपमे उपलब्ध संदेश-रासककी प्रति टै, टेकिन 
दोष दोमे संछ्कत छाया-जेसे रिप्पनक या रीकार्पँ है| इनमे शाम्य अधिक दहै, 
वेषभ्य कम । परंतु जो वेषम्य है वे काफी संकेतपू्ण है । सुनिजीका अनुमान है 
कि लक्ष्मीचन्द्र कृत रिप्पनकसरूपा व्याख्याको ही आधार मानकर किसी दूसरे 
पाठकने कु देरपफेर कर अवचूरिका" स्वि खी ह्येगी । यहं अनुमान दोनी 
रिप्पणियोफै मिलनेसे ठीक दही जान पड़ता है | र्ष्मीचद्रने अपने रिप्पनक- 
फे अंतमे ल्लिाहै किमेने दस प्र॑थकी कोड इत्तिया टीका ओंखसे देखी 
नही, सुगुर्के पास वेटकर इसका अध्ययन मी नद्य किया ओर न दस दुनिया- 
म ग्रंथकतकि सुखसे इसे सुनने-समञ्चनेका अवसर दी पा सका | टेकिन गाहृड 
्षत्रियके मुखसे जेषी-कुछ इस पुस्तककी प्इृत्ति ज्ञात हुई उसे मुञ्च मूटमति- 
ने (भ्यो-का-्यो) लिखि दिया । भने इसमे यदि कुछ गरूत कहा हो, कोड पद्‌ 
या अर्थं अन्यथा ल्खि दियाहोतोमे उस्कादोप्री नहीं| म इन वाको 
नहीं जानता, गाहड द्यी जानते दै-- 


वृत्तिनंस्य दया व्यलोकि युगुरो : पावन चाभाणि च 
नो कुं तुः) मुखतस्त्विदं भुवि मया चाश्रावि शाखं कचित्‌ 
किन्तु क्षत्रियगाहडस्य मुखतो या या प्रवृत्तिः श्रता 
सा सा ह्यव मया विमूढमत्तिना वातां निबद्धा ननु॥ 
यदन्यथा अया प्रोक्तः कश्चिदथेस्तथा पदम्‌ । 
तदहं नैव जानाभि तल्नानात्येव गाहडः॥ 


दूसरी टीका (जिसे अवचूरिका कहा गया दै) मे इख प्रकारकी कोई 
बात नही की गई है। स्फ्ट दही द्मीचंद्रने बड़ी ईंमानदारीके साथ अपनी 
यात कही है, उसमे कदाचित्‌ यद्‌ ध्वनि भी है कि रश्ष्मीचंद्रको स्वयं की-कहीं 
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पाठ यर अ्थके अन्यथा होनेकी आका थी ओर अपनेको उत्तरदाधित्व- 
से मुक्त करनेके ल्यि उन्होने स्पष्ट कहदियादै कि अगर कहींदोषदहै तो 
उसकी जिभ्बेदारी गाहडकी है, उनकी नहीं । अवनचूरिकाकारने अपनी बुद्धि 
से उसका रोधन कर लिया था, इस्थिये उन्हं एसा कुक लिखना अवद्य 
नही जानप्डा। जोह, ग्रंथ पद्नेसे वह स्पष्टो जाता हैक्रि क्‌ जग 
रीकामे अर्थं ठीक नदीं समन्चा गया | कुछ खयलंको विद्धान्‌ पाट्कोकैे विचा- 
रार्थ यरो प्रस्वत क्रिया जा रहादहै। प्स्ठु यह कृतज्ञताके साथ प्रारेभ- 
मे स्वीकार करल्ेना चाहिए क्रि लक्ष्मीचंद्रकी रीकान देती आर उसकै आधार 
पर छिखी गदं अवन्तूरिका न होतीतो इस ग्र॑थको समन्लनेमे बड़ी कटिनाई 
हेती । इसल्यि निवंध पारम करनेकै पूर्य क्षत्रिय गाड, लक्ष्मीचंद्र अ।र अव- 
ूरिकाके अज्ञात टेखकके प्रति श्रद्धापूर्वक प्रणति निवेदन कर देना आचद्यक 
कर्तव्य है | 

इधर जयपुरफ़े दिगंवर-जेन माण्डटारकी दरपसे हमे संदेश रासककी एक 
ओर दुम हस्तल्खित प्रति प्रात दुद दै । इसमे मी एक रीका दै जो बहूत-कु 
अवनचूरिकासे मिरूती-जुल्ती दै । अन्तर बहुत थोडे स्थलपर दै । इस प्रतिक 
पाठ ओौरउसपरदी हृद टीकामे कही-कदीं धिचित्र अन्तर्‌ दै। जान पडता 
है ठेखकने पाठ किसी ओर प्रतिते ल्या है ओर रीका किसी ओर प्रतिसे। 
दस पुस्तकके आरंभका पन्ना नहीं है । आदिक खडित होनेसे ओर अन्तम 
वु उस्टेख न होनेसे यह पता नदीं चर सका कि टीकाका नामस्या है ओर 
ठेखक कौन दै । अवनचूरिकासे साम्य देखकर हमने इसका नाम अवन्ूरी दे 
दिया है ओर इस संस्करणके परिरिष्ट सूप्से उसे भी प्रकाशित कर दिया । 
नीचे हम कुछ महच्वपूणं पाठ अर अथा पर विचार कररदेदं। 


१-१ जेणऽज 

दोनो ही रीकाकारोने नणञजः मे अजः का अर्थ यायद्‌ श्यादिः समज्ञा 
था, जो बहुत उपयुक्तं नदीं जान पड़ता । इसको यदि आयाः श्रजनो) 
संबोधन मानकर अर्थं क्रिया जाए तो अधिक उपयुक्त होगा! इसे बुधजन 
(खहयणः) का विशेषण माना जा सकता है । 


१-१६ मणुज्णाम 
रिप्पणककारने (मण॒जणंमिः का अर्थं किया है (मनसि किमपि ज्ञात्वा 

अर्थात्‌ मनमे कुछ जानकर । अवनचूरिकामे इसका अथं है : मनुष्यलोकः 

शात होता है कि अवनचूरिकाकारकर संम्युख “मणुयजम्मिः पाठ रद्य होगा । शजम्मः 
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या जन्म शब्दका अर्थं उन्होने श्छोकः कर व्ाहै। हम मणुयजम्मिः पाठ 
स्वीकार करना ज्यादा उचित समश्चते दै । रिप्पणकारक संम्युख रायद्‌ वी प्रति- 
का मणु मुणेवि किंचिय पयायः पाठ ही था | ज्ञात होता है दोनों टीकाकारो 
मसे फिसखीने (मणुयजम्मिः पाठ नहींदेखा था) 
१.४-४ "आरद, 'अदहमाणः, 'पच्चाएसिः, °मिच्छदेसः 

गंथकारने दो छंदो इषटदेवताको अर्थात्‌ करतारको नमस्कार करनेकषे 
वराद अपना परिचय दिया है जो मह्वपूर्णं है । किंदुयेदो छंद अपात-ष्टिसे 
कुछ शिथिरू लगते दै ओर टीकारकार्यँने जो व्याख्या की दहै उसे प्रकट करने- 
मे समर्थं नहीं हे । पदख छंद दै-- 

प्रचाएसि पदहूओं पुव्वपसिद्धो य ॒भिच्छदेसो त्थि 
तह॒विसए संभूओं आस्दो मीरसेणस्स ॥ 

िप्पनक सै इसका अर्थं इस प्रकार है--श्रतीच्यां पथिमदिशि प्रभूतः 
पूवग्रसिद्धो म्ेच्छनामा देशोऽस्ति । तत्र विषये आरदो देशीत्वात्‌ तन्तु- 
वायो मीरसेनाख्यः सम्भूतः उत्पन्नः । 

माव यह कि पदिचम दिशामें स्टेच्छ नाभक देश है जो पूर्वमे ब्रहुत प्रसिद्ध 
है । वहं मीरसेन नामक जरलाह (आर्द्‌) उखन्न हज । य्ह आरद्‌ शब्द्‌ 
बिल्क्ुर नया है 4 मुञ्चे अन्यत्र जुखाहा शब्दके अर्थम यह शब्द नदीं मिल | 
देशी नाममाल्मये मी यह नदीं है। "रद्ध: शब्द अवश्य है-'आरद्धंच 
पुडं सयण्ड गेदागणस्ुं चः अर्थात्‌ आरद चन्द ॑तीन अर्थम व्यवहृत 
होता ईै- प्रवद्ध, सतृष्ण ओर गृहमे आया हआ । केवल लक्षयीचंद्र'कै रिप्पनककै 
आधार पर ही "आरटः शब्द ष्देशी होनेकै कारणः (देयी्वात्‌ ) ज॒खहा अथ में 
व्यवहृत माना जा सकता है । अवनूरिकामे इसका वही अर्थ स्वीकार कर ल्या 
गया है । अदृहमाण (अब्दुल रहमान) ने अन्यत्र अपनेको "कोट्यः या कोरी 
कहा है (१-१९) इसख्यि वे तंतुवाय थे, इसमे तो कोई संदेह नदी पर (आर्द्‌ 
खब्दका यह अथं अज्ञातपूरवं अवदय दै | किसी राब्दके अन्य ग्रथोमे न मिट्नै- 
माचसे उसके अर्थक विषयमे शंका उठाना उचित नहीं है। संभव दै किसी 
अधिक जानकारको वह शब्द अन्य मिल मी जाय परंतु मुञ्ञे दूसरी कठिनां 
दिख रदी दहै। 'आर्दो मीरसेणस्सका अर्थं 'आरहो मीरसेनाख्यःः नींद 
सकता । 'मीरसेणस्सः प्रष्ठ्यन्त पद्‌ है, उसकी व्याख्या भमीरसेनाख्यःः प्रथमान्त 
पदक रूपमे नदीं होनी चाहिये । परोऽ हरिवस्छ्म भायाणीजी (जिन्होने इस 
म्ंथकी अ्यंत विद्रत्तापूर्णं प्रस्तावना चछ्खिीदहै) को भी यह व्रात खयकीदहै। 
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उन्हने अपनी प्रस्तावनाकै नोय (प० ९५) मे इगित किया दैकि वाक्य 
'आरदोः तक समाप्त ह्यो जाता है ! ममौरपेणस्सः का अन्वय अगले छंद (सं० ४) 
सेहोगा जो इस प्रकार है 
तद्‌ तणओं कुटख्कमदलय पाड्य कृत्वसु गीयाविसयसु 
अहदहमाण परसिद्ध सनहयरासयं रइं । 

भायाणीजीके मतसे भ्मीरसेणस्सः (तह (तस्य) का विदेष्य दै। यह 
व्याख्या कामचलाऊ है। एक तो संदेररासकका रेखक इतना शिथिल वाक्य- 
विन्यास नदीं करता, दूसरे यीककारको यदह वात सूद्व नदीं । क्रि प्रथम छदम 
मीरसेणस्स्के स्थानपर इस्त रासककचछा समर्थं टेखक्र आसानीसे कुद एेसा कृर 
सकता था जो अर्थको पूरा मी कर देता आर वंधको चिथिल मी नदीं दने दता। 
यहं ऊुछ-न-कुक गूढ अथं अवदय होना चाहिए । 

संदेश-रासकका कवि द्टेप करनेकै व्यि महाप्राण वर्णोकि स्थानप्र प्ववर्ती 
अस्पप्राण वर्णको स्ख देनेमं नदीं हिचकता । सिद्धासनका “सिलासनः (याय्यासन 
ओर सिद्धासन [सिज्ज्ञासण] दोनों अर्थम), नड्-वरह (नास्य-वह आर नट- 
विरहक अर्थम देष करनेकै ल्वि)- जसे प्रयोग ब्रहूत दै । यर््ोमी क्या कवि 
आरद ( = गृह जागत ) ओर "आरद्‌" ( =तंठवाय) का द्टेप तो नदी 
करना चाहता १ कम-ते-कम आरदका गृह आगतः अर्थं करनेम “मीर्तेणस्स'की 
संगति वैठ जाती है । (आरद शब्द्का अर्थं ततुवायः न मी होताद्येतो वह 
अर्थ ठीक बेड जाता है। (मीरसेनकै घर आया ह, ( विद्ेपण विच्छिन्ति-वदा 
जुछाहाः भी ) उसीका पत्र कुल-कमल प्रसिद्ध अदहमाण हुजा |` यह अथ 
ठीक जमता है| 

अस्तु | इस छंदमं मी प्रचाएसिःस पश्चात्‌" ₹खब्दके नियमानुसार प्रच्छाः 
होना चाहिए था; परंतु कचिने परचाः किया है; संदेख-रासककै विद्रान संपादकने 
अनुक्रमरणिकामे इस दोषसे वचनेके ल्य प्रत्यग्देदः शब्दसे दस निष्पन्न किया 
है । संदेग-यसकमे जरह कीं कविने इस प्रकारकी स्वतत्ता बरती द॑व वह्‌ 
द्छेषर करना चाहता है, इसीसे "पच्चाएसि' देखकर संदेह होता है कि य्ह भी 
्रत्यादेशः जेते किसी अन्य शब्दकी वह्‌ ध्वनि करना चाहता है । प्रतु इसके 
संबंधमे हम आगे विचार करगे | यर्दा मरकत इतना दी हैकि 'आरद्धन्का आसद 
चनाना सोदेश्य होना चाददिए । 

कवि अब्दुल रहमान विनयी आर मानी कवि था । जर्दा करीं उसने विनय 
किया है वहीं प्रच्छन्न भावे एेसे अर्थोका विनिवेश कियाद जो उसके मानी 
रूपको व्यक्त कर देते द । साधारणतः रिक्ष खब्दकी योजना दी उखका कौशल है | 


( ५ ) 


'अद्हमाणःक्रा अथं अब्दुर रहमान किया गयाहै। दोनों द्यी रीकाकार 
इस विष्रथमे एकमत ह । मंगलाचरणको देखकर ख्गता है कि यदह अर्थं ठीक ही 
द| कठ य्य भी कविने लब्द-गठनमे कुछ स्वतंत्रताका परिचय दिया ह| 
अन्दुट रहम।नःमे श्हमानः मुख्य पदं है । इसयेसे आरंभिक अक्षरको छोडना 
उचित नदीं था | परंतु ज्र कविने एसा किया है तो मानना चाददिए कि उसे 
कोद ओर अथं अभिप्रेत दै। यस्वुतः पाह्य क्वेु गीयविषरसु अददमाण 
पसिद्धः' अथात्‌ प्रक्रत काव्यम आर गीत विषयमे 'अदृहमाणः--( रूपसे, ओर 
नामसे ) प्रसिद्ध अर्थं ही अभिप्रेत दै! (अहह शब्द्‌ प्राङ्तमे दो अर्थेमिं प्रसिद्ध 
है । एक तो खोट्नेके अर्थमे ( तु०--हिंदी 'जदहनः = खोलता हुजा पानी ) ओर 
दुसरा ररक्षित' या "आहितः अथे ( तुक०--अदृहिय = आहित, विपाक श्रुत 
१-६ ) । "पाडयसद्महण्णवभ्मे ये अर्थं दिये हुए है । इस प्रकार अदृहमाणः शब्दका 
अर्थं 'आदहितयशाः' होगा अर्थात्‌ जिक्षका मान या यश प्राकृत कार्व्योमे ओर गीत 
विषर्योम सुरक्ित है । इस प्रकार यर्दा निपुण कचिने विदोपणविच्छित्तिकै कौशले 
यह्‌ इंगित किया है कि वह यथार्थनामा है ओर उसका यश या मान प्राक्त 

काव्यो ओर गीत विषयमे सदाक लि सुरक्षित रहनेवाल दै । या फिर इसका 
अर्थं होगा ज्वरंत मानवाखः | दोनों दी अथोमे विदोषरण-विच्छित्तिवश कवि 
अपनेको गर्वपूर्वक यथार्थनामा कहना चाहता है । 

दस प्रकार यदि 'आरद्‌' ओर 'अदहमाण'के संवंधम इत प्रकारकके इंगितका 
अनुमान ठीक हो तो पच्चाएसिः ओर “भिच्छदेसः भी साभिप्राय होने चाद्ये । 
पठे ही वत्ताया गया है क्रि 'पच्चाएसि' ( सप्तमी आर तृतीया ) मै पर्चिम 
देरफे साथ प्रत्यादेशः ( = निसयकरण ) अर्थं अभिप्रेत हो सकता है । इसी प्रकार 
"मिच्छ देसम्से भी दो अर्थं अभिप्रेत जान्‌ पड़ते द--म्छेच्छ देश ओर मिथ्या 
ददाना ( गत धम या" मिथ्या धामिक्‌ विश्वास ) | 

एेता जान पडता है कि मीरसेनने ही पूवघसका परित्याग करक सुसकलूमानी 
ध्मको स्वीकार फियाथा} मानी कवि अपने पिताको भ्टेच्छ देशका निवासी 
कटनेफे साथ दी यह्‌ दंगित कसना चाद्य है कि उसके पिताने जो मिथ्या देदना 
(घ्म) का प्रत्यादेश या व्याग किया उसीकै पुण्यप्रतापक्षे (पचाएसि = प्रत्यादेरोन) 
यह कुरुकमर कवि उसके घरमे उयन्न हुआ ! यह “मिच्छ्देशः या भिथ्या देशना 
पूर्वक प्रदेरोमे बहुत अधिक (प्रभूत) माचामे विद्यमान था । मीरलेन ध्मातरित 
होनेकै बाद पूर्वदेशमे आ गए ये, वहीं अब्दुल रहमानका जन्म दुआ (तह 
विपये सम्मृओ) | | 

अन्दुर रहमानसे भारतीय साहियके संस्कार पूरी सारा विद्यमान ये। 


( ६ ) 


रिजलीने बहत पिरे बताया था कि जुखाहे पंजावसे ढाका तकर एक धनुपा्रति 
मूखण्डमे बसे इए दै जौर जान पडतादै कि किसी समय बे सासूिक रूपम 
मुरकमान हए ये । मैने अपनी ्कवीर' नामक पुस्तकमं (प्र° १२-१४१ विस्तार- 
पूवक दिखाया है करि किन कारणोतेये जल्पे धीरेधरौरे मुसलमान हुए आरं 
पीटियों तक उनमें हिन्दू संस्कार बने रद | कवीर आदि इसी गकारे सोधम 
न्तरित जातिम उन्न हुए ये । संदेश-रासकके ये दो छन्द मेरे अनुमानको पूर्णतः 
पुष्ट करते है । इस प्रकार समासोक्तिच्छलसे सन्देग-रासकके कुशा कचिने एक 
दूसरा दी अर्थ ध्वनति किया दै जो विच्करुख साफ दे । यहं दुंत्तरा अथ इस प्रकार 
होगा- पूर्वं देदामे जो मिथ्या धर्म-विश्वास व्यापक रूपसे फलय हुआ द ( उसक्रं ) 
प्रत्याख्यान (के पुण्य) से मीरसेनकै घरमे उसी मिभ्या धमक देयम एक (यार 
(१. घर आया हज, पुत्र जौर २. जुलाहा) उदन हज, जो उसके कुलक 
कमर सिद्ध हुआ । (कमल जिस प्रकार कीचडमे उत्पन्न होता है उसी प्रकार 
छोटी जातिमे यह्‌ कवि उत्पन्न हुजा) जिसका मान प्राद्रत काव्यम जर गीत 
विष्रयोमे सदा सुरक्षित रदेगा ओर इसरखिए उसक्रा 'अहृहमाणः नाम प्रणतः 
उचित है 

ठेस जान पड़ता दहै क्रि मु्ल्मानी धमं ग्रहण करनेकै बाद मीरसेन 
जीविकाकै ल्यि या किसी अन्य कारणे पू्वकी ओर बद्‌ आवे भरे । वीं अब्दुल 
हमानका जन्म हुआ । (तहं विसए सं भूञः मे वदी ध्वनि 

१-१४. वाड 

चाडि विलग्गाः बाड़ेपर ट्गी हृदं ( ठंविनी स्ता) यां दोना दी 
व्याख्या्ओमि च्रत्ति-विल्ग्ना' स्णि हज दै जो वस्तुतः चरति चिदगनाः होना 
चाहिये | संस्कृतमे च्वृति' बादको कतै हं, जो कथिदार साडे पुल्वारी आदिक 
रक्ताके स्यि सगाई जाती दै। मेदृतकरे यक्षका माधवी-मण्डप इसी प्रकारे 
कुस्वककी चरतिः से आवेष्टित था ( कुरवकव्रतेमाधवीमण्डपस्य ); संभवतः लेखन- 
दोषसे शति" क्ख गया दै । संस्छरृतकरे चाटः ( धिसा हआ स्थान ) इसी शब्दस 
वना हुआ वताया जाता है। ( ठुर०-वेद्ा-वाट, दमारन-वाट, गणिका- 
वाट) | कितु वाटः शब्द स्वयं प्राक्रृतका जान पडता अर इसे व्रत्ति से 
स्वाथक्‌ अण्‌ प्रत्यय द्वारा निष्पन्न ष्वात्तः जेसे क्टटघ्ंतर शब्दम निष्पन्न माना 
जा सकता है | 

१५. गरहिल्खी, नवरंगचंगिमा 
जई भरदभावछंदे णच्रह णवरंगचंगिमा तरुणी । 
ता किं गामगदिह्धी तारी सदे ण णच्चेड।। 


( ७ 


अर्थात्‌ यदि भरत सुनि द्राय निर्दिष्ट भावे ओर छदोके जवसार नवरंग-चंगिमा 
( नूलनवणप्रधाना १ ) तरुणी नाचतीहै तो क्या गामगदिष्टी ताली बजाकरन 
नाचे  कविने विनयवश अपनी कविता जौचित्यको वततानेकै लिये एेसे कईं 
छंद ल्खि दै! उन दिनो सक काव्यम इस प्रकार विनय ओर कवित्व-विषयक्‌ 
ओचिस्य दिखानेकी प्रथा थी | समसामयिक कवि चन्दवबरदाईने मी इस्त प्रकारके 
अनेकः छंद प्रथ्वीराज रासोमे च्छि द। एकाध तो संदेशससक कै छंदसे बहुत 
मिल्ते-से ह | चंदकी इसी माव की गाथा इस प्रकार है 
सत्त खनं आवासं महिखानं मह सदह नूपुरया । 
सतप बजञ्जुन पयसा पव्वरियं नैव चाङंति । 


अर्थात्‌ सतखंडे मह्यम मद-विह्वल नू पुरध्वनिके साथ यदि अभिजात तस- 
णिर्यो नाचती ह तो क्या पर्वतवासिनी च्िर्यो पैसमे पँघची बजाकर भी न चल ! 

य्ह विचारणीय शब्द है "गदिष्धीः ओर (नवरग-चंगिमाः । टिप्पनकमे "गाम 
गहिल्लीः का अर्थ दिया है श्राम वधूः ओर अवचूरिकामे है ्ाम-्रथिल्ः | 
(ग्रथिलखः वस्तुतः "गदिस्खीः ( हि० "गहेट्रीः वृर ०--रदु-रहु मुरुध गदेररी पेम 
न सजू मारि-कवीर्‌ ) प्राकृत गदिल, सं० प्रहि ८ ग्रहगृहीत) का 
स्रीलिग रूप दहै ओर इसका अर्थं होता है पागल} पाडयसदमहण्णवमे बताया 
गया है कि श्राद्धपरतिक्रमण-सूत्रवरत्तिमे इसी अर्थम व्यवहृत हआ है । य्ह इस 
खब्दका प्रयोग सुग्ध जनके अथमे प्रयुक्त हुजा है। कबीरदासकै ्ुरुध-गेहरीः 
सेमी यही मावह 

नवरंग-चगिमाः का अर्थं नूतनवर्णप्रधाना नायिकाः दिया है । अवनचूरिका- 
मे कोई अर्थ नहीं दिया गया ! देदीनामसालामे ध्वंगः शब्द्का अर्थं चार्‌ या 
सुंदर दिया हुदै (दे० ३-१) टोलामारूरा दृहामें चंगी शब्दका प्रयोग 
सुंदरी अथमे पाया जाता है-- 


उतर आज स वज्ियउ सीय पड्सो पूर 
दहुसी गाद निरंघणां घण चंगी घर दूर ।२८८ 


विद्यापतिने की्तिल्ताये चंगिम ओर चारु दोनों रब्दोका साथ-साथ प्रयोग 
किया है, अर्थं वौ मी सुंदर या चोखा जान पडता दै-- 


"ष्ट्य छुग्िय चंगिम चार्‌ कटा 
तरवारि तमद्य विञ्जु इलाः” ( ४. २३० पंक्ति) 


स्ग राब्दका प्रयोग प्रेम, नास्यशाला, व्रत्य आदि अनेक अथेमिं हेता है । 


(. ~ -) 
यु 
क्न 


प्रेम या राग अर्थं अपेक्षित जान पडतादहै। इस प्रकार `नवरग-च॑गिमा 
अर्थं हुआ नवीनं अनुरागसे सनाहृर्‌ दनी हु 
१. १७-१८ चयण, दिह्यणि 
प्रथम प्रकरमक्रा सच्रहर्या छद्‌ इनन प्रकार दै-- 
जा जस्स खछव्यस्न्ती सखा वेण अरखज्िरेण. सणयत्वा | 
उमृषेण भणियं ता सेखा मा अणिञ्लनु 
अर्थात्‌ जिसफ़े पास जितनी काव्यद्यक्ति हो उतनी निःसंकोच हकर प्रकट 
करनी चाहिए । यदि चउमुहने कविता ल्ली तो बाकी क्वि स्वा कुक क 
ही नहीं 
यदौ 'चडयुहः गब्दका अर्थं दोनों रीकाकारोने चवुषुख अर्थात्‌ व्रह्मा वताया 
ह योर चतुर्मुल-मगित-काव्य चारं वेदक वताया दै । एेसा गता दै कि कविनें 
य्ह अपभ्रंशकै प्रसिद्ध कवि चउम्ुह्‌ या चउसहकी आर संकेत क्रिया हे । सखयंभूने 
चउम्पु्टको छड्गी, द्विपदी आर धवसे जटित पद्धद्या वंघक्रा दाताक्दयादट 
छंडणि दुक्ह धुवणएंहि जडिय 
चडमुदहेण सम्मपिय पद्धडिय | 
--रिट्नेसिचरिउ (षउमचरिडउकी प्रस्तावना; प्र १२५) 


यहा अपभ्रंशकरे इस्त प्रसिद्धकविकी ओर प्यान गए धिना नदीं स्ता | 
चउमुहकी च्चा करनेके बाद वरंत दी तिदहयणका भी नाम कारालपृचक्र ले 
लिया गया है-- 
णत्थि तिह्ुयणि जं च णहु दि 
ठुम्देहि' वि जं न रु, वियडवंधु टुच्छंदु सरसड | 
णि्णेविणु को रहई रुलियदीणु सुक्खाह एरसड 1" 
तिट्ुयणि = चिभुवने । रीकाका्यौने इसका अथं इस पकार क्या है 
कवियो, चिभुवनमे एेसा कु नहीं षहैजोतुभनेन जानाहो रन मुनादो। 
फिर तुम्हारे चिकर-वंध्‌; सुदर छंदसे बने सरस का्व्योको सुनकर मेरे जे मृखेफि 
नीरस साहित्यदीन प्राक्तकाव्यको कौन समेगा ? पर्व इस छंदको सुनकर तरिभु- 
वनका ओर स्वयं मूके विकर वंध-सुछद-सरस्ताः कै लिये प्रसिद्ध काव्यका स्मरण 
नहीं हौ आता ?‹ विकयरवंव आदिक पूर्वं दुष्माकंः या ध्युष्मक्छरतः तो टीकाकारका 


१. पउम चरिउके ऽ नामक दस्तरेखमें स्वयंभूये मव॑धमे एक छंद रै । “धिक वंध सुद 
आदि खब्दोसे उसीका उव्लेख जान पड़ता है-- 


८. ल 9 


जबरदस्ती जोडा हुजा शब्द है । मूलपक्षमे व्रिुदनमें प्राप्त विकट वंध, सुछंद्‌ ओर 
सरसक्ाव्यका दी उद्टेख दै 
एक वात ओर | 4चउमहः के साथदहीस्तेसाः करा आनामी अर्थपूर्णहै। 
स्वथंभूका एक कीततिनास शेषः पड़ गया था, एेसा जान पडतादहै। यातो इसका 
कारण उनके समी प्रर्थोका शोप" रह जाना ओर उनकैपुत्र च्रि्वन-द्रारा पृरा 
क्या लानादह्ोया जैसा कि च्रिभुबनने स्वयं इंगित किया है (विजय सेसियः 
विर्दके कारण हो । पडमचरिञकी ८३ यीं संधिकी पृष्मिकाम वह शोक है- 
कद्रायस्स विजयसेसियस्स वित्थारिओ जसौ सुवण । 
तिहुयण-सयंमुणा पोमचरियं सेसेण णिस्सेसो ॥ 
इसमे ¶्रिजय-सेसियः विष्द्‌ तो है ही "सेस चब्दका इतना प्रयोग है कि यह 
अनुमान पुष्टद्येतादहैकि लोक मे स्वयंभू श्सेसः नाम से परिचतथे। एेसा जान 
पड़ता है कि यह श्वसः नामे कवि इस तथ्यक्ी ओर इंगित करना चाहता दै 
कि चउमुह' ने कविता की तो क्या श्तेसः न करे ? य्ह सेः का अर्थवाकी द 
ओर इगितसे यह भी क्य गया है कि श्लेषः (= स्वयम्‌) कोई मामूली कवि 
-नहीं थे | 
फिर एक बात जर की जा सकती दै । संदेश रासकका ठेखक कता है 
कि श्रि्ुवनमे एेसा कु नहीं है जो तुमने न देखा हो" ओर फिर आगे कहता है 
(तुमने न सुना होः रेखा “विकट बंध सुद सर्त (काव्य) | मेरा अनुमान रै 
किः विकर्ब॑ध आदि विदोषण स्वयंसूकरे काव्यके स्यि दी व्यवहृत हुए ह । एे्ा 
जान पड़ता है कि त्रिश्ुवन, अन्दुक रहमानके थोडे ही पूर्ववर्ती थे या समसामयिक 
थे, ओर स्वयंभू अधिक पूर्ववतीं । दसीलि्यि उन्होने च्रिजुवनके लवि तो ष्दिद्रः 
देखा है) का प्रयोग किया है ओर स्वयंमूके काव्यकर ये जः (= सुना हुआ) 
कहा है । ये वाते बहुत क्षीण प्रमाणपर आधारितदे परमेरा विश्वासदहैकि 
ज्यादा छनवीन करनेपर इस वातपर ज्यादा विश्वासयोग्य सामी प्रात्र ह्येगी 
यौर अब्दुल रहमानके कारु-निणयकी कुंजी हाथ लगेगी । यदि चरिभुवनका समय 
१० वीं शतीका उत्तराद्धं दहो, तो अब्दुर रहमानका समय ग्यारहवीं शतीका 
धूरवाद्धं दोना चाहिए । वर्वमान प्रचंगमे इससे अधिक कहना संभव नहीं दै । 
१-१८ पततदि, आसासिज्द, सदवत्ती, छेयरिदि । 
सुच्छंदवियडदादरो छन्दौऽकुंकारणहरद्प्पिच्छा । वामरणकैस्तराद्खो सयम्थु पञ्चाणणो 
जयउ। स्वय॑भूक्ता यह चंद भी सरणीय हे--दीहरसमासरणालो सददलं अत्थकेस्रा- 
धविधं । बुधमहुवरपीयरसो सयं युकब्दुपलं जयउ । (० च० १।२) । 


( १० 


ऊपर १८ वैँ प्यके तीन चरण व्थिदहे। यह र छंदमल्खि गार! 
रोष दो पंक्तियो इस यकार ह-- 
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तो दग्गञ्चिय चछेयरिषहिं पत्ति अख्टंतेहिं । 


आसासिज्नई कह कह वि सइवत्ती-रसिएदि । 

दोन यीकाकार्यैने इसका अर्थं इस प्रकार समन्चा है-- फिर भी दारिद्रय 
प्राप्त छेक (सद्यदय) लेग जिस प्रकार पवतादि प्रदेशम्‌ वद्रुमूस्य दानक कारण 
पान नहीं पा-सकते, किसी-किसी प्रकार यतपरिकाका आस्वादन कर स्तेद; 
उसी प्रकार कुछ लोग मेरा काव्य मी पट्‌ टेगे। 

यह विचार्यं यह है कि 'आसासिनज्जहः का अर्थं आास्वादनः केसे होगा| 
'आश्वस्यते' हो सकता है । वस्तुतः पूरे प्रथमे कई स्थानपर ञासासि' का प्रयोग 
आश्वस्त होनेके अर्थये दी हुआ है (व° -पदिड भणई धिर होहि धीर आससि 
खणु, २-९८ इत्यादि) | । 

म्चे गता दै कि पूरे प्यका अर्थ दस्र दंगसे करना होगा । टीकाकारोका 
अथं कुछ जचता नहीं । कितना मी दरिद्र सहृदय ह्यो, पानके बदले शतपत्रिका 
चबाने ख्गेगा, यह बात जमती नदीं । फिर 'आसासिजद्‌ः शब्द्‌ मी इस अर्थको 
स्वीकार करमे नहीं देवा । मेरा सुञ्चाव यह दै- 

'दुग्ग्ियः के स्थान पर्‌ "एः प्रति का "दोग्गचियः पाठ अधिक उचित टै), 
दुर्गति शब्दसे सिद्ध करनेषर च्न्चः की संगति नहीं वैटेगी परन्तु द्दौर्गस्यः से. 
ष्दोगच्च' आसानीसे सध जाएगा । वस्ततः प्राक्रतमे दोगच्चः शब्दका प्रयोग 
दरिद्रता ओर निर्धनताकै अथमे हुआ भी है ( मिलदए-खपासनाद चरिय, 
२३०, पादय सद्‌ महण्णवमें उद्धृत ) छेअर भी प्राङ्कतके छेञरिय ( = रेका- 
चार्यं = रिस्पाचार्यं ) का धिसा रूप जान पडता है। न्तः शब्दको (पत्रः का 
रूप माननेसे दी यह गड़बड़ी हुई है । पचक अथं पत्ता तो होता है, पर पानकै 
रूढ्‌ अ्थमे पणः शब्दके प्राक्त सूप प्पण्णः या पानः काटी व्यवद्यर दोता 
है । संभवतः पत्रः शब्दस्े "पानः का अर्थं ठीक-ठीक निकलता न देखकर 
“ए प्रतिक ठेखकने भश्चिि" पाठ बदर दिया है जो संभवतः गल्तीसे टेखकने 
“युन्निहिः किख दिया है | पाद रिप्पणीमे पुक्निदिः छपा दै । "न्तः शाब्द ही कृचि- 
काञअभिप्रेतहै। किंत ्पत्रः से बना हुमा नही, पात्रः से बना हज | "पत्तः 
का संसत रूप पात्र कष्ट-कद्पित नहीं है, प्राकृत प्रथमे उपलग्ध है ! (सदवन्तीः 
राब्द भी संस्कत शातपच्चिकाः ( = कमलिनी) का रूपटहै। इस प्रकार इस 
छंदका भावाथं निम्नलिखित होगा- 
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( ११९ ) 


"तो मी दारिद्रय-ग्रस्तः सदय जन (जिस प्रकार ) पात्र न मिलने 
शतपत्री ( = कमलिनी ) प्रक रसिक द्येकर भी आश्वस्त होकेतेदै। उसी 
प्रकार मेरे इस मामूली काव्यको मी कभी-कभी सहृदय लोग पद्‌ ल्या करेगे, 
( इसी आशासे में काव्य लिख रहा दँ |" ) इसमे अपने कान्यको जड धाठ॒-पा्की 
अपेक्षा कोमल ओर जीवंत कमलपत्र कहकर कविने कौश्चर्से उसकी सप्राणता 
ओर कोमल्ताकी ओर दंशित मी किया है | विनयके आवरणमे इस प्रकार मान 
प्रकट करनेवाटे कचि कम भिटैगे | 
९-९२ मयणमणह्‌ | 

दोनों रीकाकार्सँने इका अथं किया है भमद्नमनस्कानांः किंतु शीः प्रतिमे 
पाठ मिलता है (मयणमहप्पहदीवयरोः इसका अर्थं होगा (मदनकै माहास्म्यको 
प्रकारित करनेवालाः | ध्यान देनेकी बातदहै कि "कामियमणहरुः अर्थात्‌ 
'कामि्योकै लिये मनोहरः पटे ही कह दिया गया है, अतएव फिरसे भमदन- 
मनस्कानां एक प्रकारे पुनराव्रत्ति होगी! इस दृष्टिसे 'मयणमहृप्पहदी वयसे 
अधिक उचित दोगा | 


२-२४ पह णिदह्‌इ, पहर ( पयहर १); दीहर ( दयहर ? ) 
द्वितीय प्रक्रमकषै प्रारमयं काव्यकी नायिक्ाकां वर्णन इस प्रकार शुरू होता 2ै- 


विजयनयरहु कावि वररमणि। 
उत्तंगथिरथोरथणिः विरूडलक् घयरट्रुपउहर । 
रीकाकारेका कहना है कि विजयनगर (विक्रमपुर) की कोई वर-रमणी थी 

जो उन्तंग-सिर-स्थूल-स्तना, भ्रमरी (बर, भिड़) के मध्यमागकै समान करिवाली 
ओर धृतराष्र या हंसके समान गति (पदधरा) वाली थी । विरहिणी होनेकै कारण 
उसका मुखमंडरू दीन हो गया था, (नयनौसे) दीर्घतर जख्प्रवाहं बह रहा था 
ओर प्रथु (पति) जो परदेश गया हुआ था उसे देख रही थी । [परदेश गतं प्रथं 
पदयति-अवनचूरिका, पर्देय गतं पति पदयति-रिप्पनक | । पहु" = प्रभु ठीक है, 
"निहदः का अर्थं देखती है कदाचित्‌ ठीक ही है, पर अर्थ कुछ जमा नहीं । परदेश्- 
गत पतिको विरहिणी देखती है, यह अर्थं कुछ कमजोर है । मुञ्चे लगता है कि 
य्ह पहु = प्रयु नदीं, पहु = पथ होना चाहिए । निञः का अथं जोहना, देखना, 
पातम मिलता है हेम ४-१८१) । देमचंदरने अपर्थरकै एक दोहैमे भमग्गु, 
निञन्तः (= मागं देखती दृ, बाट जोहती हृद) प्रयोग दिखाया है-- 


पहिया दिट्री गोरडी; दिद्धी मम्गु निअन्त । 
असुसासेहि कचु, तिंतुव्बाण करन्त || 
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[ “पथिक, गोरी दिखी £? “दिखी; मागं जोहती हुईं ओर कंचुकौको ओसि 
ते भिगोकर उनच्छरसोसे सुखाती दरद । | 

"निः का अकार ही महाप्राणमें बदल्करष्टष्द्ये गया दह । अप्रभ्रंशमें 
रेषा पायः दये जाता है | भगु नियन्तः पटु निह एक ही मुहाविरफे दो सूप 
दै । इसलिये यहो अर्थं करना चाहिए "पथ निदारती दूर्ई खड़ी थी, वार जोह 
रही थीः इत्यादि । 

एक वात जर खट्कती है । संदे रासकका निपुण कवि ्पठह्रः का तुक 
दीहरः से नहीं मिला सकता । यदह करु पाठटकी गड़बड़ी हनी चादिए | उपलब्ध 
प्रतियते इस सम्बन्धमे कोड्‌ सहायता नहीं मिल्ती } प्रथम तो "पदधरा? कै लये 
'पडहरः शब्द व्याकरणस्तमत नहीं है पयहरः होना चाहिए । प्रदः का पञ 
ओर उसका प्रथमांत या द्वितीयां रूप डः बन जाएगा, पर वह्‌ समासमे नहीं 
आएगा (समासमे तो पूर्वं ॑पद प्रातिपदिक रूपमे दी आना चाहिए) । इसल्यि 
'पयहरः पाट होना चाहिए । संपादकने पाद्‌ टिप्पणीमं इस पाठका समर्थक फोर्‌ 
पाठांतर नहीं दिया, यह्‌ कैवल व्याकरण-सम्मत रूप है ओौर उचित दै | "पयर 
यदि पाठ हो, तो नीचेकी परक्तिये (दयहरः सुकचि-जनोचित तुक दौगा। सुस्न 
लगता है कि रीकाकारयौने अर्थं न समन्चनेफे कारण ष्दीहरः बना दिया है| परंतु 
यदि पाठ-निर्णयमे केव पोथियोके अक्षरकोद्ी प्रसाणन मानकर साहिधििक 
चारुताको भी प्रमाण माना जाय तो दयहर' दही उचित पाठ होगा | पयर 
व्याकरणसंमत होनेते उचित दै, '्दयहरः काग्य-रास्र-संमत होनेसे । दीदरका तुक 
मद्धिम है ओर.अर्थमे मी कोई चार्ता नहीं आती । शक्षमीचंद्रनें ष्दीर्बमरः अर्थ 
किया है जिसते अनुमान होता है कि मू दण्द चार अश्नरोका र्हा दोगा | ष्दयः 
न्दे दो अर्थ हेमचन्द्र देरी नाममालमे दिए द (५-३३) एक पानी (अं), 
दूसरा सोक । दयहर्का अथं होगा दयधर (दुःख-व्यंजकः), सोकको धारण करने 
वाला | यह जल्प्रवाहका विरोपण है | इस प्रकार अर्थकी संगति व्रैटगी ओर 
काम्यम मी चारुता आएगी | 

दयः शब्द संदेश राश्कमें दया कै अ्थमेमी आया टै ( ठेल०-- पिय 
जई दथ करदि-8८ ) इसलिये (्दयहर' का अर्थं दयनीय मी हो सकता ह । दय- 
हर = दया का आहरण करनेवाला = दयनीय । 
२-२५ चित, छित, अदू धुडडीणउ 


इस प्रकार विलाप करती हद उस मुग्धाने रास्तेपर जाते हूए एक पथिकको 
देखा जो पृध्वी च्चरर्णो" से छिहता या छिवताः जा रहा था, अद्घरडीण था-- 


( १३ ) 


दम सुद्धहं बिरूवंतियह्‌, महि चरणेदहि छित 


अद्‌ धुडडीणउ तिणि पदिड पहि जोयड पवहंतु । 


टीकाकारो ने श्चलणेदहि चतुः ( ^ प्रतिक आधार पर, चछिवंतु ) का अर्थं 
करिया है 'चल्णाभ्यां क्रामन्‌ | च्वलणा्या म द्विवचन देखकर स्पष्ट ही उर्मि 
(वर्णः का अर्थं चरण क्रिया है। चरणके अर्थम 'चलणः शब्दका प्रयोग 
पराह्नतमे मी हञा है । ( सेठब॑घ, ६-३ )} कितु क्रामन्‌ अर्थं चित्य है । हेम- 
चद्रकै ाब्दानुशासनमे ( ४-१८२ ) छि ओर छिव दोनों धाठओंको स्पशार्थक 
( दनेके अर्थमे प्रयुक्त ) बताया गया है । वस्तुतः छिव? से ही द्ंदीका “चुः 
घाठ निष्पन्न है । इसल्ि दोनो पाठका अर्थं एक ही दोगा--रथ्वीको चरणोसे 
दूता हाः । माव यर यह है कि पथिक इतनी तेजीसे जा रहा रहय था कि धरती 
को पैरोसे द्टू-छूकर निकर जाता हज दिखाई दे रा था । अद्घुडीणउःमे भी 
इसी तेज गतिको बताया गया है--आधा उड़ा हुआ-सा । रिप्पणककारने अभ 
बताया है अद्धौद्धिगन ( = आधा उद्विग्न ) जीर अवन्ूरिकाकास्मे अध्वोद्धिग्नः 
(रास्ता चल्नेसे उद्विन या थका हुञआ-सा) किंतु दोनों दही अथं प्रसंगकै 
अनुकूल नहीं हँ । संदेश रासकमे उद्विग्न अर्थमे करटं जगह 'उच्विन्नः शब्द आया 
है, यथा-- | 

च्िजनन्ती णिर्‌ दीसहि उच्विभ्नियनयण । ६८ 


(0 [के 


पटिय इह गाह्‌ मियनयणि उब्विन्निया । ८५ इत्यादि । 


कोई कारण नदी कि यददो उदधि का 'उडीणः हो जाय । वस्तुतः इस प्रकार 
रूपातर न तो व्याकरणसंमत है, न भाषाशाखर द्वारा अनुमोदित । इसलिये यर 
अथं (तेज जाता हुजाः (आधा उडा-उडा हुआ सा) दी होना चाहिए । "पवहृन्त॒ः 
म मी इसी तेजीकी ओर इंगित है । नायिका जव उसे कातर भावसे पुकारती हई 
कहती है कि “ठाहि खाहि निमिसद्धुः (क्षणभरके स्यि ठहर मओ) तो वर्ह मी तैज 
चल्नेकी ओर ही इंगित है । 

२-२८ संद्यसिय 

पडिउटिय सविखक्ख सखजञ्जिर संश्चसिय । 


नायिका स्खलित होकर गिर गड, फिर उरी, खविलक्षा, सललिरा, संद्यसिता ! 
रिप्पणकारने संज्ञसियः का अथं करिया, संभ्रमिता ओर अवन्चूरिकाकारने 
'संक्षसिताः । देशी नाममाला (३-६९१) मे श्षसियः के दो अर्थं बताए गु दै, 
पर्य्यस्त जर आत्रुष्ट । पर्यस्तका अर्थं है उतूक्षित्र ओर आकरृष्टका अर्थं है जिसपर 


( १८४ ) 


आक्रोश किया गया हो, खञ्चलाया गया हो| य्ह प्रथम अर्थं अपेक्षित जान 
पडता है | 
२-२३१ पदियणिहिं (पियणिहि ?) 

कुम सखराडद्‌ रूवणिहि विदि णिम्मविय गरि । 

तं पिक्खेविणु पदियणिहिं गाह्य मणिया अह ॥ 


अर्थात्‌ कुसुमरारयुध-रूपा, गरिष्ठ रूपनिधि इस नायिकाकौ विधिने वनाया टे | 
उत्ते देखकर पथिकने आठ गाया पदं (घथिकेन यष्ट गाथा भणिताः) । दोनों 
रीकाओंका बही भाव है| मगर पहियकै साथ जो णिदि दै; वह ट जाता है | 
¬ प्रतिक टेखकने “णिहिः के स्थानपर जणिः वना लिया है। संभवतः इस 
निरर्थकः शब्दसे उन्हं सार्थक 'जणिः गब्दका उपयोग अच्छा जान पडा | परंतु 
पाठ "णिष्िः दी है । णिह प्राञ्त ओर अपश्ररामे "यगयुक्तः या स्नेही" के अर्थम 
गयुक्त होता है । आचार्सांग सूत्रमे इसका एेसे अथमे प्रयोग हुजा है (पान स° 
म०) | अगेकी आठ गाथाओं ओर प्रसित माने गये दोदोको पटृकर स्पष्ट लगता 
है कि पथिक उस उखंदरीको देखकर रागाविष्ट दहो गया था | पदियणि = रागाविष्ट 
पथिक द्वारा । य्दा दहि" मे अनुखार नहीं होता तो मी त्रतीयाक रूपमे कोई अंतर 
नहीं आता, ओर प्रथम दोदेके पादमे रूवणिहिः के साथ तृतीय पादक पहियगिहिः 
का तुकं भिर जाता तो अधिक चमस्कारजनक होता । गर्द पाठ मी कात्पहष्टिसे 
अधिक संगत होता | 


२-३० अईकुडिरमाईइ, पिहुणा 
नाविकाके सुंदर अषछ्कोके बारेमे कविका कहना दै-- 


अ्कुडिख्माइ पिह्णा विविहतरगिणिपु सटिख्कल्छोख । 
किसणत्तणमि अख्या अलिउख्माख्व्व रहति 1 ३२ ॥ 


रीकाकायैके अर्थका माव यह दै--अति कुटिरु माच्राकै कारण प्रघान 
( अतिक्ुरिल्माच्या प्रधानाः); तरगिणियोके सरखिख्कल्छोलके समान वक्र; 
कालिमामे अकिकुलख्माखके समान अकरूक शोभित हो रहे दै। 

यहो माइ"्का अर्थ भमात्रयाः किया गया है ओर पिहणा? का प्रधान । भाद 
शब्द प्राक्ृतमे मात्राके अर्थमे मी प्रयुक्त होता है। किंत देशीनाममाद्या (६. 
१२८ ) मे एक माई शब्द्‌ आया है जिसका रोमशः अथं दिया हुजा है । यरं 
मात्रा अर्थं दी ठीक जान पड़ता है । इस ममाईदः रब्दका (मात्राः शब्दम रूपांतर 
जगा भ्रामक है | वस्तुतः यह माववाचकं प्रत्यक रूपमे व्यवहृत होता है । 'अद्‌- 


( २१५ ) 


कुडिल्माई' -का संस्कृत सूपांतर होगा--अतिकुरिरूत्वेः । इसी प्रकार ३३ वें 
छंदमे अकलंकमाइ वयणं वासरणाहस्स पडिविंबं' की छाया होगी--अकलङ्कत्वे 
वदनं वासरनाथस्य प्रतिविम्वम्‌' । 

तैतीसवें प्म भी माइ राब्द मात्र अर्थम ही प्रयुक्त हुञा है । प्िहुणः या 
“पेटुणः का अर्थं होता है मयूरपिच्छ (देशी ना०मा० ६.५८ ); प्रधान नहीं 
(पा० स° म° ) | पपिहणः शब्द देखकर प्रघानकी याद भी नहीं जा सक्ती | 
कदाचित्‌ प्रधानः अथं समज्नेवाठे टीकाकारोके सामने पपिहणः पाट राहो 
ओर उसीसे उन्हौने प्रधानः राब्दका अनुमान कर्य हो। पिहणः पाठ 
"बहुत बुश न होता । ठेकिन फिलहाल उसे छोड़कर जो पाठ मिल्तादहै उसी 
पर विचार किया जाय । विविह-तरगिणिसु सक्िलककब्टोलखः का अर्थं होगा 
शविविध तरगिणि्योमे सालिल-कल्लोर ( की मति ); पर्व॒ यह अथं कुर स्पष्ट नही 
-है । ए प्रतिमे णविविदहतस्गंसु" पाठ है जिसका अर्थं है विविध तरंगोमेः। यह कुछ 
उत्तम लगता है । ए" प्रतिमे जो 'तस्गंसुः पाठ है वह वस्तुतः ्तरगेसुः या 
“तरगेसुः रहा होगा । नीचेवाली पंक्ति, ऊपरवाटी पंक्तिका अर्थं निर्णय करनेमें 
-सहायक्‌ है । छ@ृष्णत्वम अलिकुल मालाके समान अक्क सुशोभित हो रे है । 
यदो के समान सुशोभित हो रहे दैः का अन्वय ऊपरके उपमानोके साथ भी है| 
(@रष्णत्व' सामान्य धर्म है ओर अलिकुरमालाः उपमानपद है । "अलकः उपमेय 
है | स्पष्ट है करि कवि सत्तमी विभक्तिमे सामान्य धर्मं कहता है ओर प्रथमा बहू- 
वन्नं उपमान पद्‌ वतातादहै। नीचेपेसाहीहै। ऊपरमीपेसाद्ी होना 
भ्वाहिए । अव इस छंदमे यदि तीन उपमान ओर तीन सामान्य ध्म ॑होँ तो इष 
प्रकार होँगे-- 


सामान्य धम- उपमान- 
१. अदकुडिर्मा३ पिहुणा 
२. विविहतरंगिणिसु ( विविह्‌ तस्ग॑सु) सलिल-कष्ोरा 
३. किंसणत्तणसम्मि अङिडर्माल 


अव अथं इस प्रकार स्पष्ट हये गया-- 
१. अति करुटिर मात्रामे ( अव्यत कुटिख्त्वमे )--पिहूणपिच्छ की भोति या 
पिश्चन कुटिर जनकी भति % | 
२. विविध तरगितामे-- सट्क कष्टोल ८ पानीकी लहर ) ( की मति ) 


ॐ “पिज्युन' अब्दका भी प्राकृत रूप शपिहणः बन सकता है ओर कुटिरूत्वमे पिद्युन 
व्यक्तिके साथ उपमादेना भी क्षंगतदी होगा । 


( १६ 


२. कृष्णत्वसै--अचिकुख्माला ( की मति ) 
२.३१ (के वबाद का षद ) विवि, वियडइपरि, वियडटद्ु 


[निः 


पहिडउ भणइ विवि दोहा तस सु वियडढपरि 
इङ मणि विंभड थियड कि विणि पिक्खि करि ॥ 
किं जु पयावयइ्‌ अंधल्ड अहवि वियडटढद्टुं आदि । 
जिणि एरिसि तिय णिस्मविय ठविय न अप्पह्‌ पाहि । 
रिप्पनकका मावार्थ दहै--पथिकने उसे देखकर दो दोदे ( दोधक द्वय): 
कृदे । ८ पथिक दो दोहे कदता दै । उस खीके संबंध ( तस्यां ) उस विदग्ध- 
परिणा ( पथिक १) द्वारा १ ( विदग्ब परिणा १) मनम एक विस्मय उत्पन्न 
प्रजापति अंधाहैया 
ण्ट ८ नपुंसक ) है जिसने इस प्रकार की सखी का निमाण करके अपने दही पास 
नहीं रख ल्या ? 
ये चार प॑क्तिर्यो दो प्रति्योमे मिल्तीद। ^ प्रतिमे नींद ओर इसपर 
अवन्चूरिका टीका भी नीं है। संगादकने दसे ग्क्चिपत्राय ही समन्चा दै । जान 
पडता है कि रिप्पनकपै इसका मद्रा अर्थं देखकर अवनूरिकाकारने इसे 
छोड दिया । 
रिप्पनकका अर्थं भ्रामक है ओर शष्ट भी नहींदै। प्रथकने दो दोहे षदे। 
मगर इसमे दोह्या एक ही है ! प्रथम दो पंक्तिर्यो ससक छंदकी ईँ, दोधक या 
दोदेकी नदीं । इसल्मि या तो एक दोहा हट गया है या फिर ॒शविचिः खब्दका 
अर्थष्दोः नहींहै, कुर ओर अर्थ दहै । धविदग्धपरिणाः अथं कुद समञ्मे आने 
लायक नहींहै। श्युः की कोद संगततिनहदीं वरै गद्‌ ओर पतसः का अर्थ 
तस्या भी कष्टकल्पित है । धविविः का अर्थं दो उचित दै, इसलिये एक दोहे 
की कमी ही यर दिखाई दे रही है । यदि यह मान ख्या जाय किदो एक 
ही था तो पविविः शब्दका अर्थं कुछ ओर दोना चाद्िए। यर्दा इसके अर्थकौ 
स्ष्ट कसक किए कु सुञ्चाव देनेका प्रयास किया जारहादैः परंतु थोड़ी 
कृष्टकस्पना इस प्रयासमे मी है । 
प्रसंग यह है कि पथिकने सोचा था कि विधिने प्रजापतिने) कुसुम-खसयायुध- 
रूप छावष्यनिधि सख्रीका निर्माण कियाद उस्कै बाद दी उसकै मुखसे आठ 
गाथां निकली, जो ऊपर उद्धृत पोके बाद दै । उचितितो यहीथा किवे 
आट गाथा श्रू हो जाती; परन्त॒ कुछ समञ्चकर ओर रूपिणीको देखकर 
( रूयिणि पिक्खि करि ) पथिकके मनमे ( मणि ) उस प्रजापतिके ( तख ) वियद. 
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८ वेदग्ध्य = वेयर -तियद्ध ) पर विस्मय हुआ, इसल्यि उस्ने एक दोय ( दो 
नहीं ) ( गाथाओंके पदुनेके पहले ही ) पट्‌ दिया | 

बि +वि>> बी ~+ वि द्वितीयोऽपि = दसरा भी 

'विविः का अर्थदो नहींहै, यहतोखष्टहै। दो दोहे पथिकने नहीं के। 
इसल्प्यि इसका अर्थ दूसरा भी ( एक ) दोषाः एता ही उचित दै । इसके पूर्ववतीं 
दोदेमे प्रथम पंक्तिमें विधि या बरह्माकी अपरं निर्माणशक्तिकी चर्चा है ओर दूसरी 
पंत्तिमे पथिकका सुंदरीको देखकर रागयुक्त होकर आख गाथाओंकै पट्नेकौ बात 
है । इसके वाद्‌ ही कचि कहता है कि पथिकने उस ब्रह्माके ( जिसकी अद्भुत 
निर्माणक्तिका वह कायो चुका था) वैदग्ध्यपर भी एक दूसरा दोहा 
( पय्मे तो उसकी र्चनाराक्तिकी प्र्ंसा कर चुका था) कषा, क्योकि 
उसके मनमे इस अपूव सुन्दरीको देखकर ( जिस प्रकार व्रह्माकी निर्माण- 
दाक्तिपर आश्चर्य हुजा था उसी प्रकार उसके वैदण्ध्यपर भी > विस्मय हुआ । यही 
अर्थ संगत जान पडता है । यद्यपि उपरून्ध प्रतियोमँ सिफ॑॑दोमे यह्‌ मिल्ता ह 
तथापि इसे प्रक्षिप्त नहीं का जा सकता क्योकि रिप्नककारको ये दोहे मिटे थे। 
जान पड़ता है कि धिवि का अर्थं उन्दं स्पष्ट नहीं हुआ ओर उन्न ष्दो दोहे 
अर्थं लिख दिया जिससे असंगति जान पड़ी ओर परवती प्रतियोके चेखकों ने इसे 
प्रक्षिप्त समञ् स्या । गादा भणिया उद्धः के बाद वुस्तद्ी गाथां श्यरू होनी 
चाहिए, यह भी ग्रक्षिपत समञ्चन काएकदहेतुथा। परतुमेनेजो अर्थं सुञ्लाया ह 
उससे इसकी संगति ल्ग जाती है। प्रथम दोहेके दो विषय ह--(१) अह्याकी 
निर्माणचातुरी ओर (२) नायिकाका सूप। दोनों कफे बारे मे पथिकका क्रमद्यः 
कहना असंगत नदीं है । फिर दोह्य उस्ने मन दही मन पटा, गाथा जोरसे। 
आगे है--शाहा तं निषुणेविणुः ( उन गाथा्ओंको सुनकर ) । अर्थात्‌ नायिका 
ने केवल गाथा ही सुनी, दोद्य नहीं ] 

२-४४) कृयवरहि अदहिणवियञअडइ 

इसका अर्थं दोनों रीकाकारौमे से किसीनेने नहीं किया है । जान पडता है 
कि यह शब्द्‌ छ@तिकरः या छरृतकरसे वना दै जिसका अथं भ्मायावी जादूगर' 
ओर खे तमाश्चा दिखानेवास होता है | 

'अहिणविय यदः स्वीकार करने से एक माचा अधिको जाती दहै। (नः 
प्रतिका 'अहिणवियईः पाठ छंद ओर माघा दोनों दष्टियोँसे उचित है । इसका अर्थं 
(अभिनीत करिया जा रहा है" दोना चादिए । रीकाकारौने इसका अर्थं अभिनीयते 
किया है | रिप्पणकारने इसका अर्थं अभिनूयतेः किया है जो कदाचित्‌ स्तुत्यर्थक 
'अमिः पूर्वक न्नूः घातु सेवना है। श्राकरृत शब्द महार्णवमेः “अदहिनुः का अर्थं 

शु 
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स्वति करना या प्रशंसनाः दिया हुखा है । संभवतः यही अथं ध्यानसं रखकर 
अवन्ूरिकाफे टेखकने “उचर्यतेः अर्थं किया है । टेकरिन (नः प्रतिका (अहिणवियद" 
पाठ स्वीकार करस्य जाए तो इसका अर्थं व्रहुत स्पष्ट हो जायगा | रामायण- 
मभिनीयते' अर्थात्‌ यामायणका अभिनय क्रिया जा राह । 

चाई = यागी । संभवतः इसीसे ठगी ओर फिर प्वोरः अर्थं विकसित 
हुए है । 

२-४५ च्टहि चद्ट करंत्िय 

आयण्णहिं ( आदचि ? )सुससत्थ पीन-उच्रय-धणिय 
चल्छहि चष्ट करंतिय कत्थ वि णहूणिय । 

इसका अर्थं रिप्पनकमें इस प्रकार है-- 

। €~ „ € 5, ^> स्तन्यः १. 

कुत्रापि आकणेने ( षेणे ) समथाः पीनीन्नतस्तन्यः नतेक्यः चल- 
चरेति शाब्दं कुवेन्त्यश्चरन्ति'अर्थात्‌ कीं आकर्णन (या आकर्षण ) मे समर्थ 
पीनोन्नतस्तनी नर्तकिर्यो “चर चकः शब्द करती हृद चख्ती द । अवनूरिकाके 
ठेखक ने मी प्रायः यही अथं किया है । उस्हौने स्पष्टस्पसे (आकर्णणे समर्थाः" 
कहा है ओर भवन्तिः के स्थान पर परिभ्रमणं कुर्वन्तिः कहा है । 

प्रथम तो 'आयण्णर्िः खम्द ही विचार्यं दै । इसका अर्थं 'आक्षरणेः केसे हो 
सकता है १ 'जयण्णहः कौ आकर्षणका रूप मानना कष्टकसित है । फिर नत- 
र्यो चल-चल करती हद चल रही दै या परिभ्रमण कर रदी दँ [` यह कोई 
चमत्कार नहीं रखता । कोद मदल्ब मी नहीं निकलता कि क्यो विचारी नततक्या 
(वल्लः शब्द्‌ करती हृद्‌ चरू रही दै या परिभ्रमण कर रही हँ । 

'आयण्णहि" के स्थान पर वीः प्रतिमे आनन्दः पाठ है जोपूर्ववतीं 
पंक्ति के आहनि वंसचीण काक मुरउः के प्रयोगके अनुरूख है ओर बही 
पाठ टीक्‌ जान पड़ता है । "आइन्निहिः अर्थात्‌ सुनते द 'आयण्णदहिःकाभी 
यही अर्थं है | 

चस्, चदहद्टणग, उच्योल ( दे° ना० म० ) आदि शब्द देशी द ओर 
"करी-वखर' कंगा ओर नीवीकै ल्थि प्रयुक्त होते दै ( पा० स° म° )  श्चद्लदिः 
का अर्थं हुमा करीवख या लहंगे को । पिर चस्टन' शब्द चंचरू या चाखितकरे 
अर्थभने प्रयुक्त होता है । इस प्रकार अंतिम पंक्तिका अर्थ हुजा--नरिनियां चंचक- 
न्वारीसे चस्टण ( = करीव ) को भ्वस्छः करती हृरद ( जधनांश्चकको चाङ्ित 
करती हुड ) । पसुसमत्थः या पुसमर्थः ननह्िनिय'का विशेषण नहीं जान 
पडता । यदह सुननेवाठे लोगोका बोधक है ओर *आआयन्निषहिः क्रियांका कर्ता 
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है । पहठे बताया गया है कि कुक लोग वंशी, मुरज, बीन, काहक, ढोल, मृदंग, 
खोर आदि सुनरैदै। येसाधारणलोग दै] फिर कहा है कि कीं प्राकृत-वर्ण- 
निवड ८ रीकाओं से यह अर्थं है जो चिल जान पडता है, शायद पयवण्णनिवद्ध= 
पदवर्ण-निवद् ) गान सुनाई देर्हादहै, यह भी साधारण लछोगोका उपभोग्य है| 
परंतु जो रोग सुसमर्थंहै, कु खर्च कर सकते है, वे नर्वकियों कै गान सुनते 
ह ओर दृत्यपरायण नर्तकियोकी चंचल चारियों का ( जिषमे करीव चचक 
हो उठता है) रसस्ते दै 

२-४६ परिधोिर 

भमिं कावि मयविभल गुरुकस्विरगमणि । 
अन्न रयणताडंकिहि परिघोखिरसवणि ॥ 

"परिघोटिर्का अर्थं दोनों रीकाकारने प्रतिघोलन्तः किया है जो वस्तुतः 
इसी शब्दके संस्कृतीकरणका प्रयास है । वस्तुतः इसका अथं घ्रूमता हुआ, चक्छर- 
दार फिर्ता हआ दै । "गउडबदहोःमे यद्‌ मिर्ता है ओर ्वोिर' शब्दका प्रयोग 
"गाथा सप्तशती (३. ३८) मे मी मिलता है । (समरादहच्च कहाः (५-७८) मे भी 
यह शब्द इसी अर्थम है | 

२-४७ णिवडन्मर ( उभरे हुए ? ), नियकोयणिदहि 

अवर क्व णिवडव्भर घण हंगत्थणिहिं 

भरिण मञ्जु णहु तुद त। विभिञउ मणिहिं । 

कावि केण सम दर हसइ निय कोअणिहि । 

( "सम हसद्‌ नियइ-मई-कोडणिहि । ) 

छित्ततुच्छताभिच्छ तिरच्छियखोयणिहि ! 
( ओर कदं निपर उभरे हए ( १) घन ठंग वक्षस्थलं वाली ( सुंदरी भ्रमण कर 
रही है ) भारसे बीच हीमे नदीं दूट गई, यह आश्चर्य है ( रोके मनोमे ) | 
कोई किषीके साथ र्हैकषती है थोडा-थोडा ( ! ) अपने मद कौकुचसे ( मदकौकु- 
चाभ्याम्‌ ) (१) उन तिरी आंखों से जिनमे मद्ीन काजल की रेखा र्गी 
ई है। ) 

,"णिवडन्मरः का अर्थं एक टीकाकारने ननिविडोत्तरः किया है दृसरेने भनिवि- 
 डोद्धुरः । परत दोरनोमे एक भी णिवडन्भरके निकट नहीं जाता । य्ह भनिव- 
उन्भर' परवती हिंदीकै "निपरः ओर 'ऊमरः ऊभट' ( उभर हुए ) कै संयुक्तं 
 शम्दका पूर्वं रूप जान पड़ता है । निवडन्मरः अथात्‌ निपट उमरे हुए | 

तीसरे चरणका पाठ कुक गड़बड़ माद्ूम पडता दै । रीकाकासैने भमद- 
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कौकुच' जैसा एक विचित्र शब्द गदृकर समञ्चा तो दिया है पर समक्षमे नदीं आ 
रहा है । एक बात स्पष्ट है । भमद्का वाचक भजः या भयः खब्द या इनसे 
कोई मिलता-जुल्ता शब्द अवश्य टीकाकारो दारा स्वीक्रतत पाटमेथा, जो 
संपादक दाय स्वीकृत पाठमे तो नहीं सिल्ता किंतु पाद-रिप्पणियौके पारटतर्समें 
भिल्ता है । इस चरण्मे छंद भी तुरितिहै। एक मात्रा कम है । निद्चयदी 
कुछ दुख गया है । असर मे 8 प्रति का पाठ सव दटियोसे शुद्ध है--"नियह 
मई कोदणिदहि' । (~ प्रतिमे दर नही है! जान पडता है कि किसीने पूर्ववर्ती 
आदशपिं द्ाशिए पर दरः छ्खिरखाथा जो बादमे रीकाकायो द्वारा व्यवह 
प्रतिक मूक पाठमे जुड़ गया है । पाठ इस प्रकास्का होना चाहिए- 
कावि केण सम हसई नियदमदकोईइणिहि 


यह छंदकी दष्टिसे भी शुद्ध है । (दरः बाहर्ते आ गया है । अब विचार 
किया जाय कि इसरे अर्थं स्पष्ट होता हैया नहीं । टीकाओँको देखकर निद्चित 
जात होता है कि नियञजमञकोडणिहिः-- जैसा पाठ उसकै सामने धा, जिसका 
अथं उन्होने निजक-मद-कोकुचाभ्याम्‌ः किया था । कौक्कुचः का अर्थ स्पष्ट नहीं 
है, संभवतः वह्‌ किसी देरी राब्दका संस्छतीदत रूप हो । १२३ वे पदमे भयना- 
कोदगिहिं" ( बंककडविखहि तिक्खदहि मयनाकोयणिहिं ) आया है) वर्मी 
लोचर्नोका ही विशेषण दै ! रिप्पनक्रकार ने वर्ह (मदेन कूणिताभ्यां ओर अव- 
चूरिकाकारने मदनाकोचनाभ्यांः अर्थं किया है| निजक-मद-आकोचनः का 
अथं हो सकता है अपने आपकर मदसे ही आङ्कुचित होनेवाके ( नयनेसे कोई 
तरुणी किसी पुरुष्कै साथ हंस रही है ) । यह अर्थं भी असंगत नदीं है परंतु ¬ 
प्रतिवाला पाठ अधिक दीक जान पडता है ओर प्रसंगसे अनुकूल भीह्ै। 
निञद्‌' ( सं ०--निङृति ) कपटके अर्थम याकृतमे प्रयुक्त होता है ओर “मङ्‌ 
मतिके स्थम (पा स०्म० )। कोडणिः या कौदणिः 'कोपिनीः ( = कोप- 
वती ) दै । नीचे वाल पद्‌ पूरा समस्त पद है । उसका अर्थ है (महीन काजल- 
को रेखा अंजी हुं ओंखोँसेः ¦ अब नीचे प्रस्तावित पाठवाछे चरर्णोका अर्थं 
दोगा-- कोद ( तरुणी ) किसी व्यक्तिके साथ, उन कजराय तिरछी ओखोसे, 
जिनमे बनाचटी कोपका मावह, हस-्ैसकर वातं कर रदी है |: जर्थकी ट्स 
भी यदी पाठ ठीक जान पडता | | 
२-४८ णं ससिसूुर णिषेसिय 

इसका अथं टीकाकाोने भन्ये शरिसयौ गंदयो्िविषटौ' किया है। 
दद को छोड़ ही दिया है । ररेदः का अर्थं है राजते अर्थात्‌ शोभित होता 
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है" । यह एकवचनक्री क्रिया है, इसलियि इसका कर्ता मी एकवयनका होना 
चाहिये । वस्तुतः ससिः अलग है ओर पथमात है ! “यूर अल्ग है ओर द्विसी- 
यान्त है । अर्थं हुआ मानों चंद्रमा स्वयं सूर्यको गंडतलम निवेशित करके शोभित 
है । य्ह चंद्रमा मुका उपमान है ओर सूर्यं विमल सीसे उद्धासित आभाका। 
२-५० अइ मटिहिरउ चसक्छड 


रमणभार गुरुवियडड का कष्टिहि धरडः 
अइ मट्हिरड चमक्छउ तुरियउ णह सरद । 


रिप्पनकमं इसका अर्थं इस प्रकार दिया हा है--काचिद्‌ रमणभारं 
गुरु विकटम्‌ अति स्थर्त्वात्‌ , कष्टेन विमति | तस्यास्चलन्त्या उपानहोश्वम- 
चमच्छब्दोऽतिमन्थरस्तु ( स्त्व ) रितं न सरति ।' अवन्चूरिकामे मी ख्गमग यही 
अर्थं दहै, केवल शविभर्तिः कै आगे "धारयत्तिः ल्खिकर उसे ओर भी स्पष्ट कर 
दिया गया है । “म्ण शब्द्‌ देशीनाममाला ( ६।११९ ) म लील्ाकै अर्थे 
आया है । 'मद्दिरः शब्द उसी शब्दसे बना जान पडता है ! इस प्रकार अड 
मदिहिर' का अर्थं हुआ “अत्यन्त खी्मयितःः । 

(चमक्कड' का अथं (उपानहोक्चमचमच्छब्दोः अर्थात्‌ जूतोका चमचम 
राब्द्‌ भी कष्टकद्पित जान पड़ता है । वस्तुतः ५३ वँ छदम भचिक्कणरउ चंदा- 
दहि अर्थात्‌ “मृदु शब्दवाे चर्मपाद्‌ या जततो" का वर्णन आयादहै। य्ह 
उसका कोई प्रसंग नहीं है । य्ह कवि केवर शुरु विकट रमण भारः कै कारण 
गतिमे आङ हृद मंथरताका वर्णन करना चाहता है | वस्तुतः “अइ मर्हिरडः 
ओर (चमक्कडः दोनों ही रमणभारसे संबद्ध है । (चमक्कडः (चमल्छृतः का 
अपभ्रंश रूप है, जिसका अर्थं है ¶विस्मितः, “आश््वर्यान्वितः या विस्मय ओर 
आश्चर्य । प्राक्रतमे (चमक्कः शब्द दौ अर्थेमिं प्रयुक्त होता है, विस्मयः ओर 
'आदचर्यः कै अर्थमे ओर "विस्मित करनाः ओर 'आश््चर्यान्वित करना? के अर्थ- 
मे । प्रथम अर्थे श्वर्मरत्नसंग्रहः ओर उपदेश टीकाः मे इसका प्रयोग हुमा 
दै ओर दूसरे अर्थम 'विवेकमंजरी" ओर शविक्रान्त कोरे नामक प्र्थोमे । पाइञ 
सदमहण्णव' मे ये दोनौ अथं दिए हए दै | 

दस प्रकार ऊपर लिखी पंक्तियोका अर्थं इस प्रकार होना चाहिए“ कोडं 
रमणी श्गुरु विकट रमण भार ( नित॑ब ) को अत्यंत कष्टसे धारण कर रही है, 
जिससे उसकी गतिम विस्मयकारक या आश््चर्थजनक्‌ खीलखायित गति आ गदं 
है । वह शीघरतासे चल नहीं पाती । 


२-६४ (के बाद ) पुर“ -“रवि 
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निम्नठिखित दो पंक्तियोँ केवल ध्वीः प्रतिमे प्राप्य दै-- 
पुरञ  सुवित्थरड वन्नड अद्धउ जद्टविः 
करि अञ्जु गमणु महु मम्गा धू अत्थवड्‌ रवि । 
टन पेक्तियोकी कोद रीका नहीं भिरती । परंतु इसमे कटं ाब्द्‌ रेते हैजो 
विचारणीय द । ऊपर्वाली पंक्तिम दो मात्रा कम दँ । संभवतः जइविः कै बादं 
धनविः शब्द्‌ ओर था जो किसी कारणव द्यूट गया दै | नविः का अर्थदः 
नदीं ( दल्नीय--दढोला भिल्सि म॒वीसरसि नवि आविसिना रसि) इस 
गन्द जोड़ देनेके बाद छंद ओंर ठक ठीक वैठ जाते दहै ओर अर्थं भी स्प 
हो जाता है) माव यहदै कि पुरका मैने सविस्तर वर्णन किया यद्यपि वद 
( वर्णन ) आधा भी नदीं हुजा । ( दे पथिक { आज गमन करके भागो नीः 
रवि निदिचित रूपसे अस्तमित हो रहा है । ) 
२-६५ इक्णि 
मद्धित प्रतिम जो पाठ स्वीकार किया गया दै उसकी प्रथम दो पंक्तिर्योमि 
छयो्ग है । किंतु जः प्रतिका पाठ इस दोषसे रदित दै । अंतिम दो परक्तिर्या 
मुद्धित प्रतिमे इस प्रकार है-- 
तिह हंतउ हडं इक्िण रेहउपेसियउ. 
खंमाईत्तदं बनच््चडं पहूुआएसियड || 


दोनों यीकार्णँ इसका अर्थं इस प्रकार देती दै - 

ततोऽदं छेखवाहक एकेन प्रेषितः स्तंमतीर्थ प्रभा(म्वा) दिष्टो ब्रजामि 
अर्थात्‌ वर्हौ भँ किसी एक व्यक्तिकै द्वारा प्रेषित हुआ हूँ ओर स्वामीका आदेश 
पाकर स्तंमतीर्थको जा रहय ह । इसमे कद शाब्द विचारणीय दहं । श्ेहृडः का 
अर्थं छेख या केखक हो सकता है शटेखवाहकः नदीं । फिर !इक्किणः का अर्थ 
किया गया है किसी एकके दवाय ओर “पेसियउः का अर्थ किया गथा ह प्रेषितः | 
किसी एककै द्वारा भेजा गया हूः ओर प्रभुसे आदिष्ट दरः ये दोनों बरतें संगत 
नहीं है । प्रयुका जब आदेश है तव यदी कहना चाहिए था कि प्रभुसे मेजा गया 
हू । फिर ककिणः शब्द अनावद्यक हो जाता है । श्करिकिणः का कु ओर 
अर्थं होना चाहिए । आगे काव्यम पथिक बार वार कहता है भुन्ने जस्दी हैः | 
दसखिये वह जिस कामसे मेजा गथा है वह एेसा होना चाहिए कि उसके सिवा 
कोई दूसरा उसे न कर सके ओर जिसका किया जाना अत्यंत आवद्यक हो । 
टीकाओंसे एेखा कोई अथं प्रकट नहीं होता | ध्वी" सौर "नः मरतिमे ्क्करणिः 
पाठदहैजो दीक जान पडतादहै। देशी नाममादल्यः मे ्क्कणः शब्दका अर्थं 
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किया गया है ्चोर' ( दे° ना० मा० १।१८० ) इस यकार ईइक्कणि' शब्दका 
अर्थं दुमा भ्चोरीवालः जो टेखका विचोषण ह्यो स्कतादहै। व्चौर्यः दब्दका 
प्रयोग अग्रेजीके श्वीक्रेटःके अर्थम संस्कृत साहिव्यमे प्रयुक्त हृञा दै । ( ठ ° चोर्य- 
रत; चोर्यं प्रेम ) इसलवयि शइक्कणि चेः का अर्थ हुभा गोपनीय ठेख ( सीक्रेट 
डाक्यूरमेट ) । से गोपनीय टेख सकितिक माषामे लखि जाते थे | ऊपरते उनका 
अर्थ ओर्‌ होताथा टेकिनं जानकार व्यक्ति उनका दीक अर्थं समन्ता था | 
“प्राक्त मे 'उवेद्यः शब्द्‌ (उपदेशः के अर्थम आता रहै--सरहे किय उवेस 
( सरहपा ) । "वीः प्रति जर “जः प्रतिक पठसे अथ खुल जाता दै शद्क्कणि ष 
उवेसियडः का अथ हुमा गोपनीय टेखमे उपदेदधित होकर । माव यह्‌ इजा 
किः पथिक्को कोद एेसा ख्ख दिया गया दहै जो स्कितिक माघामे लिखा गया 
दे । किसी दूसरेकै हाथमे अगर वह्‌ देख पड भी जाए तो बह उसका अर्थं नहीं 
समञ्च सकता । 

यहा विरोष द्रष्टव्य यह्‌ है क्रि यद्यपि श्ट्क्कण'ः शब्द्‌ देशीना०मा° मे 
देशी शब्दके रूपम आता है । किंतु वह संस्छतके (एकायनः शब्दसे बन सकता 
ह ! एकायन एेसे मा्गको कते है जिसमेसे एक ही आदमी निकर सके । कदा- 
चित्‌ इसी शब्दसे एकायन टेखः का संब॑ध हयो जिसका मतलब होगा एेसा छेखं 
जिसे कोई दुसरा न समञ्च सके बर्कि एक ही आदमी समञ्च सके | 
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तुद धिरह पदहरसंचूरिआईं विदडंति जं न अंगाइ । 
तं अञ्ज कष्टं संवडण आसह गाह तम्गंति ॥ 


दरस गाथाका भाव दोनों टीकाकारोनेएकदही दिया है--“हेनाथ तुम्हारे 
विरह-प्रहारसे संनू्णित अंग जो विघटित नदीं हो रहे द उसका कारण क्या है - 
आजकल संघटन या मेर; इस ओपधके प्रभावसे ये रह रहे है (बने दए है ) 
--“अद्यकव्ये संघटन ( म्‌.) मेर इत्यौषधप्रमावेन तिष्ठति" | 

य्ह सहे" का अर्थं “जओघधसेः ओर (तग्गन्ति" का अर्थं॒'तिष्न्तिः किया 
है | परी गाथाका माव रेसा जान पड़ता है कि अं्गोके विघटन अर्थात्‌ अग 
अल्ग हो जानेमे कोट बस्तु बाधक है| रीकाकाररकै मत्से आजकल मिलन 
रूपी पध ही वह्‌ वस्तु है। कितु मिलनतो दहो नीं रहा दहै, इसलिये मिलन- 
रूपी जप्रधका वर्तमान प्रसंगमे बाधक दोना युक्तिसंगत नहीं है । मिलनरूप 
जओप्रध जव प्राप्त हो जाएगा तो विरहप्रहारका कोई प्रन ही नहीं रह जाएगा | 
य्ह विरद्टावस्थामे उसका यही अर्थकिया जा सकता है कि 'विरहप्रहारसे 
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संतूणित अंगोका विवय्न जो नहीं ह्य रहा ह वह इसस्वयि कि आजकर्मे मिर 
जानेकी आयां है । मिलन नही, मिल्नकी आशा विघ्ने बाधक दै} कालि- 
दासने मी मेवदूतमे “आशापादाः को ही नारियोकै प्रूखकी तरह सुकुमारं प्रेमपूरण 
हृदयके दरू कर विखर जाने बाधक बताया है-- 

आशाबन्यः कुसुमसद्शं प्रायशो द्यंगनानां । 

सद्यःपाति प्रणयिहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥ 


विर्ट्काल्यं ओषधका काम मिल्न नही, मिल्नकी आशा कसती है, इस- 
लि यदि (जहे पाठ होतो आशाका अध्याहार करना होगा| 

(तग्ग॑ति' "तम्ग्‌' धाठुसे बना दै । अर्थ॑दहै-तागना | तागाया धागा देशी 
शाण्द है जिसका अर्थंद्ै सूत्र या सूता । दहेमचंद्रने ष्देशी नाममालः ये (वागेकै 
कंकणः के अर्थम न्तग्गः रष्दका प्रयोग बतायादहै ( देशी नाममा । ५१) 
दिदीके ताग-पाटः शब्दम यह अर्थं सुरक्षित रह गया दै। द्िदीमे तागनाः 
धातु मी सुरक्षित दै, अर्थं है-तागेसे जोड़ना, या सीना । इसल्यि तम्गंति' का 
अथं हुजा--तागेसे सिए जाते द ।' टीकाकारोने तिष्टन्ति अथं करके इस खब्दकै 
साथ न्याय नहीं करिया । संदेशरास्कके विद्वान संपादकने भी ्राकत-चब्द-सन्चीः 
म इस अर्थकी ओर इ गित किया दहै । वस्तुतः सहेः पाठ अशुद्ध जान पड़ता 
है । यदह छी प्रतिका पाठदटहै। "पः प्रतिमे उसे पाठहैतथा व्रः प्रतिमे 
'संघडहेः | साष्ट ही यह खन्द परतिलिपिकासेफे सामने कर्‌ स्पोमे याह) 
जान पड़ता है कि मूल पाठ “आसद था जिसका अर्थं ह्येता है--आदासे। इस 
पाठके मान सेनेसे अर्थ बहुत स्पष्टद्यो जाता दै ओर किसी प्रकारै अध्यादहयारकी 
आवद्यक्ता नहं रह जाती है । अतः मेरा प्रस्ताव है कि ओसहः कै सथानपर 
"आसह पाठ स्वीकार करना चाहिए । रेखा मान्‌ टेनेपर अथं इस प्रकार होगा- 
दे नाथ, तुम्हारे विरह प्रहार्से संचूर्णित अंग जो टुकड़े टुकड़े होकर व्रिखर 
नहीं जाते (वहं इसल्ि कि) जाजकल्मे मिल्न होगा, इस आशासे तामे जाते 
रहते है । 

२-७३ मुक्कौ, सुक्क 

ऊसासडड न मिस्हवड, दज्डण अंग भएण 
जिम हउ मुक्की वल्खहड, तिम सो मुक्क जमेण ॥ 

रीककारोने इसका अर्थं इस प्रकार समञ्चाया है--अपने प्रतिकी वस्तुकी 
रक्षा करती हृदं वह पतिकै खयि आशीर्वाद कहती है--शरीर जल्नेके डरसे मे 
उच्छवास नहीं छोडती । इसीक्यि आरिर्वाद दै कि जते मेँ वल्लभे छोड़ी गई 
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वैसे वह यमराज द्वारा मुक्त किया जाय-- (ततः आशीः--यथाऽदं वस्ल्मेन मुक्ता 
तथा स ज (य) मेन मृच्यात्‌ः । इसमे “मुक्क' यब्दका अर्थं किया गया है-- 
मुच्यात्‌ परंढ सुक्क शब्दका सीधा सादा अर्थं है मुक्त, छोड़ा हा । यदि अथं 
इस प्रकार किया जाय तो श्ुक्कः शब्द्‌ की संगति बैठती है- 

“अंग जरू जानेके उरसे म उसास नही छोडती । जिसप्रकार मै वल्छभसे 
छोड़ दी गईं ह (खक्की) उसीप्रकार वह (सांस, पाण) भी यमराज्कै द्वारा छोड़ 
दिया गया है अर्थात्‌ मेरे प्रा्णोको यमराज मी नहींलेजारहा है) 

संपादकने इस दोहेकै संवंधमे छा दै कि “्वद्यपि यह दोहा सव आद्योमि 
मिलता है जर इसकी व्याख्या भी भिर्ती है तथापि अग्रिम पद्मे कहे दए वर्णन 
के अनुसार यह प्रक्षिप जान पड़ता है '' अग्रिम पद्मे कटा गया है कि हे पथिक | 
यह गाथा कह करके प्रियको मना लेना सष्ठ है कि कैव गाथा कहकर मनानेकी 
बात है, दोहेकी नदीं । यदि मेरे द्वारा सुन्नाया हुभा अर्थं स्वीकारकर छया जाए 
तो संपादकोंकी आशंकाका मी कोषं कारण्‌ नहीं रह जाएगा क्योकि ७२ वीं गाथा 
ही संदेशा है । इस दोहेमे कोई संदेशा नहीं है । गाथा पदनेकै बाद नायिकाने 
पथिकसे जीवित रटनेकी सफाई भर दी है । इसमे कोद संदेशा या मनानेकी चिरौरी 
नहीं दहै ओरन जेखा टीकाकारौने समञ्च ख्या दहै, वैसा कोई आशीर्वाद दी है। 
यह तो केवल विरहिणीने पथिकसे यह बतलाया है किम विरहप्रहारसे जर्जर होकर 
मीजो जी रही उसका कारण दहै क्रि यमराज भी सुञ्चसे विख दहो गयाहै | 


२-७५ परिव।डि 
पिअविरदानटसंतथिअ जह वच्चड सुर रो । 
तुअ छड़िय हियअद्धियह्‌ तं पस्वाडि ण होई ॥ 
रीकाकारोने परिवाडिका अर्थं प्रतिपदम्‌ किया है| होना चाहिए परिणरी 
अर्थात्‌ शिष्टाचार, पद्धति, रीति । विरोपावसक्त भाष्यकै १०८५ वी गाथाम यहं 
इसी अर्थमे प्रयुक्त हआ दै । पउम-चरिडः (३।३।३।६।७) में यह शब्द इसी 
अर्थये आया है । ३।१६।९ मे "परिवाडिए तुम्रं हिण्डएउ जिमंतणडः मे धरिवाडि' 
ब्द परिपाटी अर्थात्‌ दिष्टजनकी रीतिके अर्थमे ही च्यवत हआ है । य्ह इस 
गाथाका भाव यह होगा कि ध्यदि मेँ तम्हें अपने हृदयम सित छोडकर विरहायिे 
संतप्त होकर सुररोक चरी जा तो यह उचित नहीं होगा क्योकि शिष्टजनकी 
परिपा यह नहीं है कि किसीको घरमे व्ैगाकर स्वयं दूरी जगह जाया जाये ।' 


२-७७ गरुञउ परिहवु किन सहड पट पोरिस निरुएण 
दोनो यीकाका्ोने पद का अर्थं स्वया? किया है ओर भपोरिस निलयेणः 
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का अर्थं किया है पौरुष निल्येऽपि सतिः । (पोरुषनिल्येणः त्तीयांत पद्‌ होगा 
ओर उसे स्तम्यन्त नहीं किया जा सकता । यदि "परिप निए से नः अलग 
कुर्‌ दिया जाए ओर धपोरिस निलएः इतनेका ही अर्थ किया जाएतोणका अर्थं 
अलग करना पडेगा “जः प्रति "किन सदडः के खानपर्‌ "किन सहउं; जर वी 
प्रतिमे “किम सहर पाट ष्ै। प्परिहडः फे स्थानपर ए०, बी०, ज प्रतिय 
परिसर" पट है । इस दोहेका उचित पाट इन प्रतियोके पाटोके अनुसार इस 
प्रकार दोगा-- 

गरअड परिहस्‌ किन (किम) सदहड सहड पइ पोरिस मिरृएण 

जहि अंगिदहिं तू विसियड ते दद्धा विरहेण । 

अर्थ होगा, तुम्हारे जैसे पौरष निल्यफे रहते हुए भी क्या मे गुरुतर परिद्यस 
नद सह रही द; कि जिन अंगोके साथ तुमने विल्मस किया वे विरहे द्वारा दग्ध 
किएजारहेदै। 

एसा अर्थं करनेमे किन" या "किमः को एक राब्द माना गया है जिसका 
अर्थं होता है च्याः | प्रथम पेक्तिके अंतका ननः निप्रेधार्थकदटै। इस प्रकारक 
प्रयोगौकी परस्परा अप्रं ओर विहारी आदिक दोहमे मिलती है-- 

गड़ बड़े छवि छाक छकि छिगुनी छीर दह्ुटे न । 
र्दे सुररेगररग रग उदी नह-दी महदी नैन ॥ 

२-७८ वड 

पिरह परिग्गह छावडई पहराविड निरवक््खि । 
त्री देह ण हउ हिय, तुअ संमाणिय पिक्खि॥ 

'छावडः शब्दका अर्थं ्लापडया चपेटा है| हेमचंद्रने अपने व्थाकरणकै. 
१।९४६ ओर १।१९२ मे ्चाविडा" शब्दका प्रयोग चेय अर्थम बताया है । 
विरह परिग्गह छावडडइ' का अर्थं हौना चाहिए धविरह परिग्रहकै चपेयोसे (निरंतर 
प्रहार क्या गयादहै), च्तुद्ीदेहण हउ दहियउःमेंषुद्धी देह्को टीकाक्रारोने 
विल्कुख ही छोड दिया है | छावडः या छावडाः का अर्थं च्वपेयाः कर ह्या 
जाए तो अर्थं बहुत स्पष्ट हो जाता है- 

'विरदके चपेयोसे यरीपर निसेक्ष प्रहार हुआ है, उससे देह तो टूट गई है पर 
दद्य घायल नहीं हो सका है कयोक्रि वह तुम्हारे द्वारा संमानित है। 

 २-७९ पाटी, घण 
„मह ण समस्थिम धिरह सउ ता अच्छरं विखवंति 
पाली रूअ परमाण परः, धण सामिहि घुम्मंति ॥ 
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सका भाव रीकाकारोने यह बताया है कि--धविरहसे मेरा सामर्थ्यं नहीं 
यर सकता (विरहपर मेरा वर नहीं है) इसरिए रोती रती ह; क्वौकि गोपाल्मैका 
पूत्कार ही प्रमाण है (अथात्‌ ग्बाटे रो-चिल्टा मर सकते दै) परंतु धन अर्थात्‌ गायं 
मालिक द्वार घुमाई जाती दहै, दृसर्योकै द्रवाय नही । नाली ओर वनः दोनों 
ही कै आगे गोः राब्दका अध्याहार कर ल्या गयाहै, परस्तु पालीः चाब्दका 
सीधा-सादा अर्थं है पाटन करनेवाली (धाय); वणः चन्द अपभ्रंश तथा उत्तर 
कालीन द्िदीमे मी दुकदिनके अर्थ॑मे बहुत प्रचलित रहा है (वुख्नीय-टोक सामल 
धण॒चंपक्रवण्णी, हेमचंद्र) ! इसख््यि मुञ्ने लगता है कि य्ह सीधासरादा अर्थं 
यह है कि ष्ठुकहिन या वदू" को पति जर्हौ चदि ठे जा सकता है, उसका पाटन 
करनेवाली धाय केवर रो सकती है | इसी प्रकार मे केवर रो सकती हू । ठम्हारा 
परेमजन्य विरह मेरे मनक जरह चाहे घुभाता रहता है, उसपर मेरा बश नहीं । 
२-८४ अणियत्तखणं ( ° खलं १ ) 
दोनों रीकाकारने अणियत्तखणंका अथं (अनिच्रत्तलक्षणंः किया है जो 
स॒द्वित प्रतिमे स्वीकृत पाठके अनुसार टीक नहीं स्गता | छकारोप संभव 
नहीं है । जव दोनो टीकाकायने ष्लक्षणः अर्थं दिया हैतो पाठम कीन कीं 
(लः अवदय रहा होगा । जः प्रतिमे अणियत्तललं' पाट है जिसका रूपांतर होगा 
'अनित्रतस्खलनंः अर्थात्‌ जिस जलवर्षणका स्वर्न कभी निधत्त नहीं ह्येता । ठेसा 
जात होता है कि टीकाकार्यौके सामने अणियत्तखलटः न होकर (अणियतल्खंः 
पाठ था | उन्होने ल्खेः का ष्लक्षणंः कर ट्या । परत अर्थकी हष्टिसे अणिय- 
तख्टः पाठ दी अच्छा दै। 
२-८६ सिञ्जास्तणड 
तुय समर॑त समादहि मोह विसम ह्धियड, 
तह खणि सुबह कवा न वाम करट्धियड | 
सिञ्जासणउ न भिच्हड खण खटरग ख्यः 
कावाखिय कावािणि तुय विरहेण किय ॥ 


इसमे 'समाहि मोहुः, कवा, सिजासणडः जर शवद्ंगः खन्द दिष्ट है जो 
विरहिणी ओर कापालिक दो्नोके लि भिन्न भिन्न अरथेमि प्रयुक्त हुए है । विचा- 
राह शब्द है--सिजासणड ¡ रीकाकारौने ®िजासणः खन्दके दो अथं बताए 
है । कापालिककर पक्षमे शय्याया अधस्तादशनम्‌ ओर विरदिणीके पक्षमे शय्याया- 
मासनम्‌? । प्रथम अर्थं चित्य है । शय्याकै नीचे (या ऊपर १ ) भोजन कापाः 
किकका कोई लक्षण नही है । वस्तुतः होना चादिए सिद्धासनम्‌ जिसका प्राङ्त 
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रूप होगा सिञ्क्यासणम्‌ः या सिजासनम्‌ः | सिद्धासन योगक्ा प्रसिद्ध आसन 
हे । यह समाधिकाल्का प्रशस्त आसन माना जाता है | 
२-९० विवल्नद्‌, धूमइण ( धू जई ण ? ) 
सोसिज्ञ॑त विबञ्जईइ सासे दीडन्हएद्ि पसयच्छी | 
निवडंत बाहभर खोयणाई धूमदइण सिच्चंति ॥ 
टिप्पनक्मे इसका अर्थं इस प्रकार दिया हुमा है--ष्दीर्वा्याः दीर्घोष्णेः 
दवासैः शोष्यमाणोऽपि विवद्धते विरह्ाग्निः । यद्‌ धूम्रेण निपतद्‌ बाष्पभरे स्मेचने 
खवतः | अर्थात्‌ उस दीर्घाक्षीकै दी्धं उष्ण इवासोसे सुखाईं जाकर भी 
विरहा्चि बद्‌ रही दै । क्योकि घूथ्रसे ( १) श्षडते हुए अश्रुसे पणं ओं सवित 
होती रहती दै ! यह अर्थं रीक नदीं जमता । य्ह टीकाकारने "विवजद' का 
अर्थं किया है विवर्धते ओर 'सिच्चन्तिः का अर्थंकिया है शखवतः'। दोनों 
ही चित्य है । विवज्जहः का अर्थ 'विपद्ते' होना चादिए । इस अथ॑मं अपभ्रंशमे 
ओर प्राक्रतमे इसका प्रचुर प्रयोग हुआ है । शविपद्तेः अर्थात्‌ मरती है या मर 
जाती है । अवचूरिका णविपव्यते' अर्थं ही दिया है । सिच्चंतिः का सीचती 
है अर्थं ठीक होगा । अवनचूरिकाकारने यदी अर्थं स्वीकार्‌ किया है । इसी तरह 
अवन्ूरिकाकारने धूमहइण' की व्याख्यामें श्रुवं निश्चयं यदि सान ( सिच्यते) 
अर्थं दियाहै जोस्ष्टदही एः प्रतिके धू जड्‌णः पाठके अनुसार दै। सब 
मिलकर अवन्वूरिकाकी व्याख्या ओौर उसके द्वारा स्वीकृत पाठ उत्तम है । इस 
पाठके अनु्ार अवनचूरिकाकारने जो अर्थंङ्खिा है उसका भावार्थं यह दै कि 
"विरहिणी कहती है कि हे पथिक | वतम प्रियसे जाकर कहना कि वह प्रसृताश्ची 
( नायिका ) दीर्घं उष्ण इवासोँसे खुखाईं जानेसे मर जाती यदि लोचने निररतर 
क्ड़नेवाटी अश्रुधारा उसे निशित रूपसे न सीचते रहते । 
२-९५ पिय विरह विओए"-* ˆ“ `" ˆ ˆ" कु पिय भणे। 
पिय विरह विर, संगम सोए, दिवस रयणि स्सूरंत मणे, 
गिर्‌ अंगु सुस्त, बाह फुषंतह अप्यह णिहय किंपि मणे | 
तसु सुयण निवेक्िय, मादइण पेसिय, मोहवस्ण वोटंत खणे, 
मह साइय वक्खरु, हरि गउ तक्खरु, जाउ सरणि कु पिय भणे।। 
इस प्यकी अंतिम दो पंक्तिर्यो सी' प्रति मे नही हँ । दोनों रीकार्पै उपलन्ध 
है । दोनो ही रीकाकार इसका जो अर्थंदेते है वह प्रायः एक दी द|. अवन्ू 
रिकाका पाठ अधिक शुद्ध दै, इसल्यि उसे ही य्ह उद्धृत किया जा रहा है-- 
परिय विरह वियोगाय, संगम सूचकाय रात्रिदिनं विल्दयन्ती नितरामङ्ं सोध- 
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यन्ती वाष्पानि मार्ज॑यन्ती आत्मनो निदंयाय प्रियाय किं मणामि। परं स्वं स्वेवं 
वदेः--य्वां हृदपे निवेश्य भावेनाप्रेश्य मोहवशात्‌ क्षणं, तयोक्तं मम ॒सखामिनो 
व॒क्खरं नाम वस्तु विरहनामा तस्कये दत्वा गच्छति प्रत्यहम्‌ । तद्धण पिय कस्य 
सारणं गच्छामि | 

रिप्पनकने चक्खस्की व्याख्यामे “वक्रं रूपं नाम वस्तु” का दै, इतना 
ही विशेष है। एेसा जान पडता है कि दोनों ही यीकाकारौने विरह विओए संगम 
सोए को "णिहयः का विशेषण माना है | 

पियविरहविओए = प्रिथविरह बियोगाय ( प्रियविरह्‌ वियोगे १ ) 

संगमसोए = सुगमसूचकाय ( संगम लोकै १ ) 

जप्पह = आत्मनः 

णिदय = निर्द॑याय (हे निर्दय १) 

कपि = किं ( किमपि?) 

तसु = त्वां ( तस्य १ ताच्छ १) 

सुयण ( पाठा०-सुयणु ) = द्ये ( सुतनु १) 

निवेसिय = निवेदय ( निवेदित १) 

माईण = मावेन 

पेसिय = आप्रेक्य ( १ ) ( पाठ०-भेसिय ) ( प्रेक्षित १) 

वोकत'= तयोक्तं ( १ ) ( निर्गमयति १ ) 

मह = मम 

साइय = सखामिनः 

वक्खर्‌ = रूप्रं | नाम वस्तु 

हरि गड = हा गच्छति ( हृत्वा गतः १ )} 

परिय = पथिक ( प्रहता, प्रहता, निर्मथिता १ ) 

यष प्र माषाद्यास्ीय दृष्टिते महूत महत्वपूर्णं समश्च गया है । यदि रीका- 
कारका दिया दूजा अर्थं ठीक है तो संस्छृतकी चतुर्थीं विमक्तिके स्थानपर अप- 
भ्रंरमे सप्तमी विभक्तिकै प्रयोगका यदह एकमात्र उदादहणदहै | साथ दही णिद्यः 
मे एकवचनमे षष्ठी विभक्तिका रोप भी इस पद्मे पाया जाता है जब कि देमव्च॑दरने 
वहुवचनमें पष्ठी विभक्तिकै रोप होनेका विधान किया है। टीका्जेमिं दिए हुए 
कुक अर्थं कष्टकस्पनासे ही सिद्ध हो सकते ह । संगम सोए" का अर्थं “संगमसूच- 
कायः चित्य है। य्ह संगमके शोकसेः संगमके सोचसेः स्यादा उपयुक्त ज्ञात 
दोताहै। ¶किपिः कार्फकिः सर्थंमी चित्यहै। दरु मीः (किमपि) अर्थ 
ज्यादा संगत ह्येता । प्तसुःका अर्थं त्वां मी ठीक नीं जंचता। पुस्तकमें 
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स्वं तसु" षष्ठीका ही रूप माना गयादै किंठु अपभ्रश्चमे यह तादृशः कै 
अर्थम भी पथुक्त होता दै । खयणका अर्थं श्टृदये' केते हा, यह भी विचारणीय 
है । इस प्रकार पूरे छंदका अर्थं बहुत स्पष्ट नहीं हया है, रेरा जान पडता है । 
“निवेसियः ओर पेसियः का अर्थ क्रमशः "निवेश्यः ओर सप्रेश्यः दिया हुआ है 
जो असमव तो नहीं ठेकिन सारे ग्रथये इस ्रकारफे प्रयोग प्रायः निष्ठान्त 
प्रय्यनिं हए है । वर्ह मी "निवेशितः ओर द्रेक्षितः कै रूपमे अर्थं किया जाता 
तो प्र॑ंथकी माषाकी ग्रकुतिके निकट होता । वोलतः का तया उक्तः अर्थभी 
जघरदस्ती दी जान प्डताहै। १३९बै पद्मे इस धाठुका प्रयोग चितानेकै 
अर्थे हम है--श्भम तचियउ बह मिभ कदिवि मईइ योल्वियः अर्थात्‌ इस प्रकार 
गरीष्म तु तपी ओर भैने किसी प्रकार उसे चिताया | रीकाकारके शब्दम 
कष्टं कत्वा मया निगमितः, यरो मी; धवोट॑तः का अथं च्रिताते हए 
उचित होता । 

जेसा कि ऊपर कहा गया है । सयणका अर्थं द्टृदये' भी सम्म नहीं आता | 
वरी° प्रतिमे ुयण्रुः पाठ है जो अधिक उपयुक्त जान पड़ता है । यह श्ुतनुः ( सुंदर 
यरीर) का प्राकृत सूप दहै। ज° प्रतिमे सामियः पाठदहै जो रीकाकार्योक 
दिए हए अर्थका समर्थन करता है । वस्ततः सामिय' पाठ ही उचित भीहहै। 

जो दहो, ९२ वें पमे विरहिणीने कहा था किसुञ्चे संदेशातो बहुत कहना 
है पर तुम उतावछे हो, शो हे पथिक, उस प्रियसे एक गाथा, एक वस्थु ओर एक 
डोमिट कष देना-- 
““संदेसडड सविस्थरु तुह उत्तावर्ड, 
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कंडिय पिय पिय गाह्‌ वत्थु तद्‌ डोमिख्ड ।! 


स्फष्टदी तीनो छ्द संदेदकैह। रीकाकारोँ दवाय सुन्नाए अर्थम प्रस्तुत 
छद केवह प्रियको संदेशा नहीं है बस्कि पथिकसे प्रार्थना है कि वही नायिक्राकी 
ओरसे कुछ बात कह दे । इस प्रकार ९२ वे छंदसे ( ओर संदेशरासकृमे अपनाई 
इडं सारी संदेश-पद्धतिसे ) इसका सामंजस्य नहीं है । शायद इसी असा्मंजस्यको 
देखकर सीः प्रतिक ठेखकने इस छंद (९५ वे ) कै अंतकी दो पक्तिर्योको 
छोड दिया है । इसमें पिय शण्द आता है जो पूरे प्रथमे पथिकः का वाचक 
दै । परत पहयः जैसे राब्द भी प्रथमे आए है ( पद्य १०३ ) जो प्रहतः या 
प्रहताः कै प्रात रूपहें। यदि प्पहियः को प्रहताः या ग्रहृता' फे अर्थे 
ल्या जाता तो यह अक्ामंजस्य नही उसन्न होता । 

इसके पूवं नायिकाने अपनी कष्टकथा बताई है ओौर कहा है (जवसे तुम 
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प्रवासमे गए तवसे सुञ्चे नीद भी नदीं रही है सखप्नसमागमकातो प्रशनदही 
करटा उठता है |: इसके बाद्‌ वह्‌ कहती है कि ष्दिन रात चितित रहनेते उसके 
अंग सूख गए हँ परन्तु यह रूपःतो इस नायिकाका अपना नहींदहैः यहतो 
प्रियका है ¡ उसने ( प्रियने ) उस प्रकार उसे अपनाया था, इलारा था, प्रेम- 
पूर्वक निद्र था ओर जाते समय सदेज गया था | वही रूप अब्‌ विरह नामक 
तस्कर चुरा ठे गया। हाय भाग्यकी मारी ( पाहिय = प्रहता )याट्टी ह 
( पहिय = प्रहता ) किकी शरण जाय | 

इस प्रकार सभूचे पद्यका अर्थं इत प्रकार होगा-- 

“हे निदय, प्रिय-विरह्‌-जन्य वियोगक्े, संगमके सोचसे दिन रात चितित 
-रहनेवाटे मनसे अपने आपके बारेमे ( जिसके अंग निस्तर सूखते जा रहे दै, जिसे 
ओस्‌ पोते रहना पडता है ) मे कुछ मी क्यों न कटर ( उस्सेक्यालाभटहै,!) 
परंतु ( चिता दहै उस प्रियक द्वारा संमाख्कर रखनेको दिये दए इस्त रूपः 
नामक वस्तु की | ) उस प्रकार ( प्रियने ) जिसे अपने सुन्दर शरीस्से लख्गाया 
( सुतनु-निवेरित ); प्रीति पूवक निदारा ( भावेन प्रेषित ) सुन्चे सदेजा, वह रूप 
नामक उसकी वस्तु ( उपस्कर ) चोर ( विरह) चुरा ठे गया | (कब 
तुरया १ ) जवर मै मोहवश ८ वेदोशीकी हारूतमे ) समय विता रदी थी ८ मोह- 
वदोन निर्गमिति क्षणे ) हाय | ढ्री द्र मे अव किसकी दारण जा | 

"परियः खब्दका अर्थं देशी नाममा ( ६-६ ) मे (मथितः भी बताया 
गया है । य्ह "पहिय"का अर्थं "नि्मथिताः भी करिया जा सकता है, परंतु (्रहताः 
या प्रहताः अधिक प्रसंगानुकरल हौीगा । अवन्तूरिका मे प्रसह कदाचित्‌ इसी 
शब्दका अर्थ दै | | 
२-९९ इ कट्‌ 

(दकष का अथं टीकाकारोने एक क्रियादहै। किंतु इसेया तो तृतीयांत 
होना चाहिए या सत्तम्यंत ओर इसका अथं भी इसी प्रकार करस्ना चाहिए । इस- 
य्यि इसका अर्थं होना चाहिए 'अकठेमेः या “अकैठेसे; क्योकि प्राते 
क्कु या "एक्क याव्द “अकेलाः के अर्थमे प्रयुक्त ह्येता दहै (पा० स 
प्र° प्रु० २३८) 

२-१०० पडिल्लो; बोटियंतो 

"पडि, का अर्थं श्षिप्ाः किया गया है | पडाया हा या डाल हआ 
उचित अर्थं है । बोर्ल्यंतोः का अर्थं रक्षितं कृत्वाः बताया गया है । बोरते हुए 
या इबोते हुए ठीक अर्थ है । हिंदी के चोरनाः धाठुका यह पूव॑रूप है । 
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२-१०३ पद्य ( पदि ); वियसेविणु 
क [क ४ (~ 3 
एय वयण आइन्निवि दीहर खीयणिर्हिं 
पदिय अड वियसेविणु मयणुक्तोयणिहि }} 


दोनो रीकाकारौने इसका अर्थं इस प्रकार दिया है--एतद्‌बचनमा कर्य 
दीर्घतराकष्या मदनोत्क्रौङकच्यया अडित्य पठिताः । स्पष्ट ही इसमे वियसेविणुः 
दाब्दका अर्थं द्टूट गया है । अर्थं है विकसित हयोकरः । चौदहवे प्रमे "विञ- 
सङः शब्दका प्रयोग विकसतु" अर्थम हुमा है । विञसः धाठुसे एविणुः नामक 
र्व॑काक्कि त्रियाकै प्रस्वयसे शविअसेविनु या वियसेविणु" सूप बनेगा । परंतु 
विकसित होनेका हेव क्या है । उसके बाद्‌ जो भमयणरुक्तोयणि्हिं' है वह हेत्वर्थक 
तृतीया दै । आकोयण यैर (उक्ोयणः ( आकोचनः ओर “उत्कोचनः ) का 
प्रयोग ओँखोकी बिशेष प्रकारकी मदनचेष्टाके अथे पुस्तकमे अन्यत्र मी हुमा 
ह | य्ह मी अर्थं वही है। द्वितीय पंक्तिमे एक मारा अधिक दै! “एः प्रतिका 
पदि" पाठ कदाचित्‌ अधिक ठीक दै। 


२१०४ ताक तह ( ताकं तह १) महकतदह्‌ ( महकंतह १ ) 
जड मईइ णत्थि णेह ताकं तद, 
पंथिय कञ्जु साहि मह कंतहं । 
जं बिर्हग्गि मनञ्छणक्तह्‌ः 
हियडउ इवेद मञ् णद्धतह्‌ |! 


यह पद्य अडिस्ल छदम है । रिप्पणकमें इसका लक्षण इस प्रकार दिया 
दुभा दै- 


चउपडइ्‌ इक्क जमक्टु जि दीसइ 

अडिखछ्ंदुसु बुहहि सीसं 
अडिछछच्छंदोरक्षणम्‌--चतुःपदेषु एक सदृशो यमको भवति । 
स॒बिवुधेः अडिष्च्छन्दः कथ्यते । 


अर्थात्‌ जिसमे चारौ पदमे एक समान यमक होता है उसे पंडित खग 
अडिष्ट छंद कहते है । इसल्यि एक समान यभमककी दृष्टिसे (ताक तदहः ओर "मह्‌ 
कंतहः पाठ ही उचित है क्योकि येष दौ पदोमे क्तः ( नाक तक ) ओर 
णङ्कंतह ( नक्तान्त तक ) पाठदै। व्याकरणकी दृष्टस भी ठाकर तद्‌ ( तर्कयामि 
तथा ) जर मह कत ( मम कांतस्य ) पाठ ही अधिक उपयुक्त दै । 
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२-१०५ मयणाउहबहिय 
कहि ण सित्थरु सक्कड मयणाउदहवहिय, 
इय अवत्थं अम्हारसिय कंतह सिव किय । 
अंगमगि णिर्‌ अणरड्‌ उञ्जगड णिसिरहिः 
विह्खंवल गय ममग॒ चलतिहि आरसिरहि 


(मयणाउहवहियः का अथं टिप्पनककारने मदनशरव्यास्या ( तृतीयात्‌ ) 
किया है अर अवन्ूरिकाकारने भमदनायुधवाधिताः ( प्रथमांत ) कियादहै। 
दूसरा अयं सूट्के अधिक निकट दै । 'सक्डः क्रिया का कर्ता प्रथमत दही होना 
उचित है । परत मदनायुध वधिताः ( मदन-बाण-हता ) कदाचित्‌ ओर भी उप- 
युक्त होता । चविहटवलः को दोनों रीकाकार्यौने व्योकार्ययो रख दिया है । 
फक तना है कि रिप्पनककारने शविदृख्लः को नायिकाका विह्ञेषण माना 
षै ओर गयः को एकदम छोड दियादहै या यों कहना चादिए कि "विहलघल 
गयः को नायिक्ाक्रा विदोषण समञ्चकर एक शब्दे दी व्याख्या करदीदहै ओर 
अवन्तूरिकाकारने इसे गति (गय ) का विद्ोषरणर समञ्चाहै। शन्दकोशः में 
संपादकने शविहृटंघल्छः का अथं "विहृ" कया है । प्रस्तु यह्‌ शब्द “विहंगः 
से बना जान पड़ता है। प्राछृतमे यह ङ्द इसीसे बना हुआ बताया जाता है | 
"पादय सद्‌ मदृण्णवः कै अनुसार भी यदी अर्थं संगत है सुर सुंदरी चरिः 
मे ( १५-२०४ ) ल्गम इसी प्रकारके प्रसंग मे विड बिहटंघलम पडिञाः 
का प्रयोगहै। इस प्रकार इस शब्दको विहृलांगीः माना जा सकतादहै ओर 
चह नायिका तथा गति दोनोका द्यी विरोपण हये सकता है | 


२-११० चतुरियउः ( वुरिंड ) 
पटिड भणइ पसयच््छि तुरियडउ किं चल्नरदहि 


समे एक मात्रा अधिक है । उचित पाठ वुरिडः होना चाहिए जो प्वरितः 
का अपभ्रंश सूपदै। मुद्धित प्रतिमे इसका कोई पाठातर नदीं है। सुनने प्रसन्नता 
हैकिभ्जः प्रतिमे तुरिडः. पाठ ही मिव है। इसल्यि इस पाठके बारेमे को 
दांका नहीं रह गई | यह पाठ छंद ओर व्याकरण दोनो दष्ियोसे ठीक है । यह 


ओर बात दहै कि भजः प्रतिकी रीकामे इसका अर्थ र्भकिंतुः दिया गयाहै जो 
चिन्स्य है | 


(५ २४ 


२-१११ परक्छु ( पडिक्ुं १) 
हियड पडक्टु पडिड दीवंतरि 
णाइ पतंगु पडिड दीवंतरि 


दोनो टीकाकयेने इसका अर्थं किया है (मम हृदयं द्रीपांतरे पतितं शुन्यं 
जातमित्यर्थः? | भजः प्रतिम भी यही अथदिया सया है। मतल्व यह हुआ कि 
भेरा हृदय द्वीपांतस्ये पतित है अर्थात्‌ शून्य है। परस्तु इन समी रीकाकारोने 
"पउक्छुः शब्दका अथं छोड़ दिया है | 

“सीः प्रतिमे पडक्कुः पाट है जो ठीक जान पडता द| अथै, (फड़ककरः 
( फड़्का हआ ? ) | मतलब यह हुमा कि पतंग जेते फडककर दीपय पड 
जातादहै वैसेहीमेरा हृदय भी उछलकर दूसरे द्वीपे चा गयादै। एबी 
ओर ज प्रतिर्योमे प्रियंगु (या पयंगु) णाइ पडकः पाठ दै जो अन्वयकी 
दष्टिसे सुन्दर दोगा । पतंगकी माति एडका हृ । इसल््ि पडकः के स्थानपर 
(पडिवसुः पाठ दी ज्यादा उचित है । टीकाकारौने कुछ अर्थं नहीं समञ्ञा ओर 
उसे छोडदहीदिया। 


२-११९ उत्तरायणि, णिउद्ड, तीयउ, दोइयउ 
उत्तरायणि बड्िहि दिवस, 
गिसि दखिण इहु पच्च णिडइड । 
दुधिय वड्‌ढहि जत्थ पिय 
इहु तीयउ विरहाय हौदइयउ ॥ 
यह पाठ कड्‌ दृष्टियोसे चित्य है । प्रथम तो छंदकी दष्टिसे ही यह अश्चुद्ध है | 
म्रंथके हिसाब से यहं श्चूडिरुड' ( २-११० ) छंद है जिसका लक्षण ॒रिप्पनकमे 
दस प्रकार दिया हुआ है-- 
दोहा छुं ु ददु पदि मत्त ठविजिहि पंच सु कदा । 
चूडि तं बुद्‌ युणहु गच्हु पयंपडई सच्चु सु एद्‌! ॥ 
अथात्‌ दोहा छंदफे बाद र्पच मात्रा जोडनेसे चूडिष्टम बनता है | 
उत्तरायण मे यदि मुद्रित प्रतिके अनुसार नतःका द्वित्व दोना खीकार कर 
ल्या जाय तो ददा छंद नहीं ब्रनता । इसल्ि (जः प्रतिमे आय हज 
“उतरायगिः पार दी संगत दै । सुद्रित प्रतिकरै अनुसार प्रथम पंक्तिमे ९४ मात्रां 
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होती है, जव कि दोदेमे १३ मात्रयंदही होनी चादर्प। दरी पंत्तिमे १४ 
मातचर्ठै पुव्वः शब्दपर समाप्त हो जाती है । इसके बाद पोच माकरार्पं 
होनी चाहिए । णिउ्इउभ्मे चार दी माचार्णं ह| इसमे "णिञोडदः 
(नियोजित ) पाठ उचितदहै। यह केवल छंदकी इषटिसे नहीं व्याकरणकी भी 
टष्टिसे उचित होगा } क्योकि नियोजितः का "णिओंईउ' पाठ ही व्याकरण-संमत 
है । “ज' प्रतिमे णिञओयडः पाठ दिया हुआ दहै, जो व्याकरण ओर छंद दोनों 
दियो से उचित सिद्ध किया जा सकता है । फिर मी मैने णिञइडः पाठ संगत 
समञ्चा है। इसका कारण आगे दिया जा रहादै। छंदकी दष्टिते चौथी 
पक्ति मी चित्य है । इसमे "विरहायः तक दोहेकी ११ मारा समाप्त हो जाती 
है । उसके बाद णु होदयडःमे छ मावा है। इसय्यि यहो भीएक मात्रा 
अधिक दहै । श्होदउः पाठ होता तो व्याकरण, छंद ओर तुक तीन हृष्टि यसे वहं 
अधिक अरहणीय होता । पतीयडः का अर्थं है (तृतीयः | लेकिन तीअ या (तीयः 
राब्द भी तृतीयके अर्थम अधिक्‌ प्रयुक्त होता है। आगेवाला अकार जिसका 
परथमांत रूप (उकार हो गया है स्वाथक प्रत्यय है, इसल्यि निर्थकसा ही है | 
कवि कठिनाईमे पड़कर ही एेसे स्वार्थक प्रत्ययोँका व्यवहार करते हैँ । सन्ने ख्गता 
हैकि पाट प्तीयडः नहींथा बर्कि तीउ अः था। मेरे इस अनुमानकी पुष्टिके 
स्वि थोडे अर्थ-विचारकी आवदयकता है। सभी टीकाका्यैने इनका अर्थं 
ल्गमग एकदही प्रकारसे क्रिया है जिसका माव यह दहै कि उत्तरायणे दिन 
बद्ते है, दक्षिणायनमे रत्ते बदती है ८ यह पूवं नियोजित है, अर्थात्‌ पल्ष 
तय है । ) रीकाकारोँने इस वाक्यका अर्थं छोड दिया है, इसलिये भने इसे कोष्ठके 
अंतर्गत कर्‌ दिया है । ठेकिन जिसमे दोनों ही ( दिन ओर रात ) बद्‌ जातेदै, 
दे प्रिय, यह तीसरा ध्विरहायणः उयन्न हो गया है । इतना किखनेके बाद तीनों 
ही रीकाओंमे एक अर्थ-गमित वाक्य दिया हा है । वह इस प्रकार है--द्यो- 
हनि तुर्यः सुखायनः चकारात्‌ । अर्थात्‌ दिन ओर रातदोनो दी जबङेटेहो 
जाते दै तो चौथा शुखायन' होता है । वह प्रमे आए हुए. धवः शब्दसे ध्वनित 
होता ह । इस याश्यका स्पष्ट अर्थं यह है कि जब दिन वदता है तो उत्तययण 
होता है, रात बद्तेदैतो दक्षिणायन होताहै, दोनों दही बद्ते देतो धविरहायणः 
होता है ओर जब दोनों दी घथ्ते दै तो सुखायन' होता है । मूर पद्मे तीनका 
उस्टेख है चौयेका नहीं । रीकाकार कहते है कि कविके मनम यह चौथा मी 
था क्योकि अगर एेखान दहता तो शचः शब्दका प्रयोग न करते! जव उसने 
कहा कि तीसरा धविरहायणः भी(च=मी) होता है तो उसकै मनम चौथे 
शसुखायनः की मी कल्पना अवद्य रदी होगी । ठेकिन कटिनाईं यह है कि पूरे 
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पद्मे (वः शब्द ( जो अपभ्रंशमे अः बन जाता है ) खोजनेपर मी नहीं मिल्ता } 
निस्संदेह टीकाकारोको च ८अ) क्ी-न-कदीं पमे मिलाथा। नहींतो तीन 
तीन रीका एक स्वरसे यह वाक्यन ल्िखितीं | च्चः शाब्द तृतीयके बाद्‌ होना 
चाहिए या पिर ष्विरहायणु" कै बाद होना चाहिए) तभी पेखा अर्थं निकाला 
जा सकता है। मेरा अनुमान है कि तीयउःमे तीयञअ'या तीडउअः एेसा 
पाठ था, जिसका संस्कृत रूपातर ्टोगा॒घ्तृतीयं चः सिसे बादमं लिपिकारोने ठीक 
न सम्नेकै कारण उलटकर लिख दिया । इन बार्तोको ध्यानमे रखते हुए 
मेरा अनुमान है कि मूर पद्यका पाठ इस प्रकार रहा होगा-- 


उतरायण विढ्‌ दिवसः 

(~ (५. {~ (= 

णिसि दकिखिण इहु पुठ्व णिजांइउ । 

दुच््चिय बुडटिह्‌ जव्थ पिय, 

इह तीय अ विरहायणु दाइउ।। 
व्याकरण छंद तुक ओर टीकार्णे, चाये हष्टिसे यही पाठ द्ध होगा । 
२-११३ तो जाइअदह अ कञ्जि मद्‌ अइआवटद्‌ 
वह्‌ पयय मुद्धित प्रतिमे इस प्रकार है- 


गयउ दिवस थिड सेदु बहिय गसु मिरस्हियईः 
णिसि अस्थमु बोरेवि दिवसि पुणु चद्धियदई्‌ । 
विबाहरि दिण निव जुन्ह गोसिहि ब्दः 
तो जाडइञद अ कञ्जि मड अडइआवट्दः 
जइ न रहि इणि गइ पिय ! इच्छदि गमणु 
चूड खडङ्हडड पियह गाहाइ भणु ॥ 


पद्यका माव यह्‌ है कि नायिका कद्तीदहै किह पथिक्र, दिन बीत गया। 
थोडासा बाकी रह गयादै। अवर जानेकी धात छोडो! रात बिताकर्‌ फिर 
दिनम चलना । इसपर पथिक्ने उत्तरदिया किदे विंबाधरे | दिनमे सूर्यकै 
विबका प्रकाश्च प्रभातदहोते ही जल उटतादै। मे कार्यम जानेको उत्सुकं 
इसपर नायिकाने कहा किडे पथिक, यदि जानाद्दी चाहते हो, सुकना नही 
चाहते तो परिय से एक चूडिष्छउ, एक खडहडञ ओर एक गादा कह देना । 

इसमे चोथी पंक्ति विचारणीय है। उस पंक्तिका अर्थं रिप्पनककारने ह्खिा 
है “अतः कारणाद्‌ रात्रावेव काये उत्सुके मया गम्यते जर अवन्ूरिकामे इस 
प्रकार अर्थदिया गया है-- “मया ओस्सुक्ये कार्थ गम्यते" ओर ज प्रतिकी 
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रीका मयि उ्सुक्ये अति कायै गम्यते है। स्पष्टहै कि रिप्पनककास्को जो 
राब्द मिला था उसमे कोई रा्िवाचक ब्द था | परंतु अन्यदो रीकाकायेने 
रात्रिवाचक किसी शब्दका अर्थं नहीं दियाहै। यातो उन्हौने रात्रिवाचक 
रब्दका अर्थं करना छोड दियादहै या उन्हजो पाठ प्राप्त था उसमे यच्निवाचक 
कोद खन्द नहीं था । हमने पले कई पयोसि देखा है कि टीकाकार कई बार 
मूलम आए हुए शब्दको उपेक्षा कर जाते द । इसस्थ्यि मल्मे रात्रिवा चक राब्द 
होतो मी संभावना हैकि टीकाकार उसे छोड गये दह । +इस बातकी पुष्टि ज 
प्रतिक मू पाठ ओर रीकासे द्येती है । (जः प्रतिकी मूटग्रतिमे भर्यणिः शब्द्‌ दै 
कित टीकामे उसका अर्थं नहीं दिया गयाहै। जो हो रिप्पनककारकफै सामने 
ेसा पाठ अवद्य था जिसमे रात्रिवाचक कोई शब्द था ओर "जः प्रतिमे तो 
बह है ही | मुद्रित प्रतिकी रिप्पणीमें सी" आदर्का पठ इस प्रकार दिया हुम 
है “रणि तो जाइ हउ कच्जिहिं आवल्ठ” । परन्तु इस पाठमे छंदोमंग है । 
मुद्रित प्रतिके पाठमेमी दंदो्मग दै । (“जः प्रतिका यह पाठ अधिकं शुद्ध जान 
पडता है। इसमे छंदोभंग नही है, अर्थ स्पष्ट है ओर रयणिः शब्दै आनेसे 
रिप्पनककार द्वारा दिए अर्थके अनुकूल भी है । पाठ इस पकार है-- 


रयाण तड्‌ जईहड काञ्जि हउ आवटईइ। 


इसका अर्थं हु करि शात रहते ही जागा में कार्यके व्यि अव्याकुलरह 
यह पाठ उचित जान पडता है | 


२-१२० पञ्चि्धइ 
अणरइ छारुखित्त पञिष्टड तञ्ञजइ ताम दडटए | 
इह अच्चरिउ तुज्ज उक्ठि सरोरुह्‌ अम्ह बडढए । 


सभी टरीकाकारोने भपचिषछडः का अर्थं प्रेरयतिः किया है । परन्तु वस्तुतः 
यहो अ होना चाहिए-ओर भी जटलना या दहकना । प्राकृतमे चि धाठुका 
प्रयोग इसी अर्थम होता है। भपाइयसहमहण्णवः मै यह शब्द ओर इसकी 
प्रयोग दिए हूए दै । द्िंदीमे “चिरुकनाः ओर ¶चिरुचिलनाः इसी धाठुसे आए 
है । रीकाओंमे जो "पुनःअरति रक्वा युक्तः" छिखिा है वह वस्ततः राखका संस्कृत 
बना ख्या गयादहै। किंतु मूल पास्सेस्पष्टदहै कि क्षारः होना चाहिए जिसका 
अर्थं रराखः भी हो स्कताहै ओर कोयला भीदह्ो सकता है। परे वक्यका 
अर्थ यह होगा--अनरईइ ८ अरति ) अर्थात्‌ बेचेनीका क्षार ( कोयला ) क्षिपत 
होते रहनेसे यह ८ विरहामि ) ओर भी प्रज्वलति दहो उठती है। रीकाकासने 
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"पचि" का अर्थ प्स्यति करफे परखोकायः मी जोड़ दिया है जो मूर पद्मे 
कटी नहीं मिलता अतएव कष्ट-कद्पित दै | 
२-१२१ णे, परिवडिञउ, रंज्ञियउ, तद्‌ पय जप्‌ 
मुद्धित पतिम पाठ इस प्रकार दै । 
खंधड दुव सुणेवि अंगु सेमंचियड 
णेय पिम्भर परिवडिड पद्िड मणि र॑जियउ 
तह पय जंपई भियनयणि णिहि धीरि खणु 
शि पुच्छउ ससि वयणि पयासदहि फुंड्वयणु, 


िप्पणककारने इसकी जो व्याख्या की दै उसका भाव यह दै वह्‌ पथिकं 
खंघक ओर दुव सुनकर अंगम येमांच-कंचुक हो गया अर्थात्‌ उसक्रै अंगे इस 
प्रकार रोमांच जा मानो उसने रोमोका कचुक धारण कर लिया | तथा प्रेम 
नहीं गया । नापिकाने पथिकका मन रंजित किया | तथापिदहे मग नेच! 
मनको धीर करके कु पदको कटो फिरवेसेहीमे कुछ पृक्ता ह| यदिह 
रादिवदने, स्फुट ( प्रकट ) बोलो | 

अवन्ूरिका ओर “जः प्रतिकी टीकामे भी लगभग यदी अर्थ दै, किन्तु वह 
शोमंचियडउः का सीधा अर्थं रोमांचित दिया है, रोमाचकंचुकोव भूवः इसी प्रकार 
(परिवडिउः का अर्थं परिपतितः दिया हुआ है । इतना ही अंतर है । अब यदि 
मुद्धित प्रतिका पाठ सखीकार कर्य जाय तो दुसरी पंक्तिसे अंततक पथिककी 
अवस्थाका वर्णन है ओर तीसरी पंक्तिसे पथिककी उक्ति दटै। किंतु दोनोमें ठीक 
संबंध स्थापित नदीं होता । अवन्चूरिकामे (तह पय जंपड्‌' का अथ ततां प्रति 
जस्पतिः दिया है .जो उचित जान पडता है । किंत रीकाकारका तथापि अर्थं 
बिख्ुर असंगत है | जः प्रतिमे 'परिवडिडः कै स्थानपर्‌ 'परिवरिउः पाट दै 
जो अधिक उचित जान पडतादहै। इसी प्रकार "वीः प्रतिका चिवः षाठ 
साहिस्यिक दष्टिते अधिक उपयुक्त है। प्रेम नहीं गयाथाः या प्रेम परिपतित 
नदीं हृआः दोनों अर्थोकी कोई संगति नहीं है । पदिड मणि रजियडः अर्थात्‌ 
(पथिकका मन रंजित हभ? कै बदले पहि मण रंचियउः अधिक सुन्दर पठ 
है । जान पडता है कि रीकाकारने रर्चियउः का ठीक अर्थं न सम्चनेकै कारण 
उसे रंलियडः बना दिया । ररचियडः का सीधा संबंध ठलसीदासके भमन जाहि 
यच्योः सुहावरे से है । बिहारीने भी इस स॒हाबरेका प्रयोग इस पंक्तिमे किया है-- 
मन कचि नाचे वथा सचि रचि राम। 

(परिवरिडः का अर्थ है 'विरनाः, आवेष्टित दोना--इसुका प्रयोग इसी अर्थमे 
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(सुपासनाह्चरियः-- १२५ मै मिलता है। नेयः शब्द अपरम अवद्यदही 
नेव" कै अर्थे मिलता है । परंतु यह संसत नेयः से भी बन सकता है; जिसका 
अर्थ॑दहोतादै; ले आया हुजाः (जारोपितः, '्ृरोसे रहण किया हुमा । इस 
पक्तिका पाठ जः ओर वी प्रतिरयोके आधारपर्‌ इस प्रकार देगा जो साहिस्यिक 
हृष्टिसे ओर मापाकी इष्टिसे भी उत्तम होगा क्योकि "मन रव्योः मृदहावरेका प्रयोग 
बादतक भिकता है जओौर रोमंचियड' का ठुक (रचियडः अधिक उपयुक्त है-- 
णेय पिस्म्‌ परिवरिड पहिड मण रंचियउ 
इसका अर्थं प्रथम पंचक साथ मिलाकर इस प्रकार दोगा-खंधक ओर 
दविपदी को सुनकर पथिक रोमांचित हुमा ओर वह नेय-गपरेम अर्थात्‌ नायिकाकै 
परेमका स्वयं अनुमव करके उस प्रेमानुमूतिसे परिवेष्टित दये गया. ओर उसका 
मन भी रंच गया, अनुरक्त हो गया | 
ठेसा अर्थ करने वाद तृतीय पंक्तिका अर्थं स्पष्ट दह्येतादै। सद्वित प्रतिमे 
जो पाठ दहै उसमे छंदोभंग है। वस्त॒त सीः प्रतिका या ज प्रतिका पाठ व्यादा 
उचित है | दोनो वहत कुछ मिलते दै । सीः पतिका पाठ इस पकार है-- 
तह जंपह्‌ मियनयणि सुणिहि धीरयसु खणु; 
ओर (जः प्रतिका पाठ है- 
तद्‌ जंपई भियणयणि णिसुणि दुह थीरि खण; 


माव यह्‌ होगा कि पथिक उस अवस्थामे प्राप्त होकर ( तह ) बोला हे मृग 
नयने ! सुनो क्षण भर धैर्यं धारण करो, इत्यादि; इनमे “जः प्रतिवाल्य 
पाठ ओर मी च्छाद । 
इ-१३७ दसखणिदहिः खयि, कुसुम सरच्छयदहि 
मुद्धित प्रतिमे इस प्यक तीसरी ओर चौथी पंक्तिर्यो इस प्रकार ह । 
दसिड दसणिहिं मुअगि अंगु चंदणु खयदहि 
खिवई हास खारव्भवु ऊुसखम सर्च्छयदहि 
छंदकी दष्टिसिये दोनो परक्तिर्यो ठीक नहदींदैँ। दोनौमें एकणएक मात्रा 
अधिक ह | (जः प्रतिका पाठ छंद, काव्यसौष्ठव ओर अर्थं सभी दष्टियौसे उत्तम 
ह । वह इस प्रकार है-- 
द्‌सिउ दुसह भुयंगि अगि चंदणु तवद्‌ 
खिवड्‌ दार खारूच्मवु कुसमसरिचच्छयई्‌ । 
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धनुयंगि उभिः सं यमकतोदैदह्यी, इस पाठको स्वीकार कर लेनेसे अथंमी 
स्पष्ट हो जाताष्टै। अर्थहै दुःसह युजंगके द्वारा ददित चंदन अंगम तपता 
| चंदनकफे साथ तवहः क्रियाका प्रयोग कषिने अन्यत्र मी किया है आर 
एसे ही प्रसंग सं- 
हरियंदणुं सिसिरल्थु उवरि जं छेवियउ, 
तं सिहणह परसितिष अहिड अहिसेवियउ 
इसलिये यह्‌ पाड कविका संमत जान पड़ता है । “खि धादुका प्रयोग 
जल्नेके अमे कवचिने अन्यत्र भी किया है-- 
'भयभसिय अडइरावह गयणि खि्चंतियइ' ।९४५० 


इसलिये ऊपर उद्धृत दुसरी पक्तिका अर्थं यह हेगा-- 

श्षारसे उत्पन्न हार पूरके वाणो द्वारा उयन्न क्षतस्थानपर ( घावपर नमक 
छिडकनेके समान ) जलन करता है 1” कुसुम सरच्छयडइ' सप्तम्यन्त प्रयोग दै 
ओर अच्छा अर्थदेता है | इसलिये मेय प्रस्ताव दै कि “जः प्रतिवाला पाट स्वीकार 
किया जाना चाहिए | इसी प्रकार अंतिम पक्ति मुद्रित प्रतिमे इस प्रकार द-- 


“उल्हवद्‌ ण केणड विरहञ््र पुणवि अंग परीदहिसयदहिः 
छंदकी दष्टिसे दस्मे भी दो माचा अधिकं । सीः ओर जः प्रतिका 
¶विरदहव' पार अधिक उचित है। कवि ने अन्यच अके अधम (हवः खब्दका 
प्रयोग किया है- 
विसर्ह हमि तविय तणु ।१३० 
क्रिया रूपमे मी इसका प्रयोग है- 
हिवद्‌ हवइ मज्् णक्कतह्‌ ।१०४ 
इसल्थिि यहो भी प्विरहहवः पाठ कवि-संमत जान पड़ता दै । भरीदहिसय्हि 
की जगह 'परिरहिंसियहिः पाठ व्याकरण-संमत मी है ओर कविकै "परिः उपस्क 
अन्यत्र प्रयोगो अनुकूल मी है ओर छंदकी दृष्टिसे तो ठीक है ही ¦ वल्नीय-- 
परिघोखिर ४६, परिभमण ५४, परितवइ १३५ इत्यादि | 
इस पद्यकी प्रथम दो पक्तियोमे ज० प्रतिका पाठ इस प्रकार है-- 
विवसाविय रवियरिहि तवहि अरविय तवणि 
[क भ 
अभमियमओं विहं जणई दाह चिस जम्मगुणि । 
यह पाठ अथं ओर छंद दोनों दृष्ठियोसे मुद्रित प्रतिसे अधिक दुद ओर ग्राह्य ह । 
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३- १३८ निभंति 
मुद्रित प्रतिमे यह दोहा इस प्रकार है- 
तणु घणसारिण चंदेणिण अखिड जि किवि चच्चंति 
पुणधि पिएण व॒ उच्हवद्‌ पियविरहग्गि निमंति। 
इसमें “निभ॑ति शब्द विचारणीये है । रिप्पणकम इसका अर्थ दिया हुआ है 
श्रमो नः अथात्‌ इसमे भ्रम नहीं हैः ओर अवनूरिकामे निखतम्‌ः अर्थात्‌ 
एकान्त भावसे | जः प्रतिमे अचर श्रमणः लिलिादै जो वस्तुतः 'अन्रभ्रमोनः 
का अयुद्ध पदा हुमा रूप है | जान पड़ता दहैक्रि ठीक पाठ ननिमंतिः नहीथा 
बल्कि न संति था जिसका सीधा अर्थं दह्ये सकता दहै--“श्रम नही बाद्‌ मै उत्ते 
गरूत पद्‌ लिया गया ओर्‌ उसे "निमंतिः प्रद ल्य गवा | यह्‌ न संततिः पाठ 
-अपम्रंस परम्पराकैे अनुकूल है । हेमचन्द्र दाय उदाहृत वह दो दोहे आया है । 
आय लोअहों लोग जाईे सरह न मंति। २६५१ 
तथा-- 
अहरिउ-रुदिरे उल्हवईइ अह अप्पे न भंति । ४९६।१ 
२१४१ 
मुद्रित प्रति मे यह पद्य इस प्रकार हैः-- 
गिभ तवणि खर ताचिय वहू किरणुच्छरिषहिः 
पड पडंतु पुक्खरहु ण मावडइ एक्खरिर्हिः 
पयहरस्थिण किय पिय पयहि पवदहुतयहः 
पट्‌ पड पेड करख्ड गयणि खिवंत्तयह्‌ ॥ 
यह्‌ पूरा पद्य विचारणीय है । संदेशरासकके विद्वान संपादक ने अन्तिमिदो 
-पंक्तिर्योको संदेहास्पद माना है (देखिए नोस प्र° ९७) परन्तु द्वितीय पक्ति भी 
विचारणीय है । टीकाकारौकै अनुसार इस प्रका अथं इस प्रकार होगा-- 
श्रीष्म तपनकी खर-उत्तत्त किरणोके उत्कष्र॑से सम्बन्धित जक पुष्कर से 
(अवचूरिका ° पुष्करार्वतकै समान) गिरता हुमा पुष्करियोमे (अव नदि्योमे) 
नही ओअरता ओर मार्गम प्रवसित पथिक जलधारासे पदचाणहस्त (हाथमे जूता 
किए) वना दिए गए दहै । आकाशम वरिजली से ही करल (पगदण्डक) दिखलाई 
देते है ओर तरहसे नदीं । 
जान पड़ता है करि रीकाकारोने दूसरी पंक्तिके 'पुष्कर'का अर्थं बादल करिया 
है । (अवचूरिका? म पुष्करर्वतः कहकर इसी तथ्यकी ओर संकेत किया गया है । 
मेघदूतमे काल्िदासने मेको पुष्करार्वतः का वंशज बताया था । तीसरी ओर 
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चौथी पंक्तिमें पाठान्तर मी अनेक ह । 'पयहत्थिणः शब्दका अर्थं है दाये पैर 
वाटः | "पवहंतयहः का अर्थं धरवास करते हुए किया गया दै, कन्तु चिन्सी 
पाठसे यह्‌ अथ समर्थित नहीं होता । यह्‌ "पबहंतियडइः या "पवदहंतियहि' पाठ था 
जो अधिक्राद प्रतियोमे प्राप्त होता है| पसह का अथ टीकाक्रारोने प्र्चते 
याहै। प्राक्त ओर अपश्चंशमे इसका -ब्रहुप्रचल्ति अथं है ्धेजता है) 
करख्ड' व्रिख्रुख अपरिचित जान पड्तादै। टरीकाकारोने इसका अथं 
पगडडकः क्रिया है जो आधुनिक हिन्दीकी पगडण्डीः से मिलता है देश्ीनामः 
माला" मएककव्द "करडः है जो इसते मिल्ता है ओर जिसका अथदहोता 8 
कषुर रगक्रा" अथात्‌ कबूतरते मिख्ता-जुल्ता हभ रग । गयणिः के स्थानपर्‌ 
सीः प्रतिका शयणः पाठ अधिक उपयुक्त जान पड़ता है| प्रायः समी प्रतियोमे 
'चिवंतियह् या चिव तिय" पाठ दै । वर एक प्रतिमे 'खिचंतयह' पाठदटै जो 
न प्रसंगानुककू है ओर न टीकाओंै दिये गये अर्थे अनुकूल है । वस्तुतः यहं 
पद अब्दुक रहमानकी कवित्व-दक्तिका उत्तम निदर्क षै इसमे उन्होने 
साभिप्राय विदयेषर्णो जर क्रियाओंका प्रयोग कियाद जोणएक ओर अर्को 
ध्वनित करते है । उसका एक अर्ध॑तो प्रायः वहीहैजे रकाय दिया गया 
ह किन्तु दुस्तरा अथं रस्परक दै ओर विरहिणीकी अवस्थाफे अनुकूल है | अधिकांश 
पाण्डुल्पियोकी, ओर सुन्दर अथंकी हष्टिसे, अन्तिम दो प॑क्तियोका पाठ दस प्रकार 
होना चाहिए । यह पाठ (ज प्रतिक पाठसे बरहुत-कुछ मिल्ता-जुल्ता दोगा-- 


पयहुत्थिण क्रिय प्रहिय पदहिहि पवहंतियद्‌ 
पद्‌ पड पंसडइ्‌ करख्ड गयण खिवंतियरह 


पूरे पद्यका अर्थं इस प्रकार होगा-- 
वृवणंनसे सम्बन्धित प्रथम अर्थ-- 

्रीप्मतापसे खर तत किरर्णोके सम्पककरे कारण बाद्लसे भरा हआ पानी. 
(परपडंतु) पोखस्योमे समा नहीं रहा है (ण मावई~) (तुलनीय केराचदासः; माह 
क्या धांय.माएगी सरति जो दिन द्र यहि मेत्ति बदैौगी) | ये पोखरिया सस्तोपर 
बदृती हू पथिकोको पैर हाथमे लेनेक दि मजबूर कर रही है अर्थात्‌ पोखरियोका 
पानी रास्तेपर्‌ आ जानेकै कारण पथिककोने जूते अपने हाथ ठे लिए द । पद-पद्‌ 
पर असमानको जखनेवाली त्रिजटी रास्ता दिखा रदी है | 
समासोक्ति द्वारा व्यंजित दसरा अर्थ-- 


प्रथम पक्तिका पूर्ववत्‌ ही होगा । द्सरी पंक्तिका प्रलेक शाब्द अर्थगं्। 
उ १ब्त्‌ का दूसरा अजथ होगा ! पैर पडता हज ॥ 'णमावडः का दसय 


( धरे 


अथंदहोता है (नवाती दै, ह्वकाती ै। कवि य्ह कहना चाहता षै कि इस वर्ा 
काटे परमि्यौकी बड़ी दारुण अवस्था है । पैर पड़ते हुए बाद््म॑को पौखरियों 
ओरभी छकारदीहंया नहीं मानर्दीहँ। इसी प्रकार तीसरी पंक्तिसे मी एक 
दूसरा अथ ध्वनित होता दै। अर्थं यह है रास्तेमे बहती हू (निचली श्रेणीकी 
स्वर्यो) पथिकरको पैर हाथमे लेनेवाला बना रही दै यानी वैर पड्वा र्हीह। 
चौथी पेक्तिका दूसरा ध्वनित अर्थं यह होगा-- कर्बुर वर्णका आक्र दुख पाती 
हुं विरहिणियोके पतिको (पड) पेरौके पास (पद) मेज रहा ह | 

इशत पद्यमे निम्नङ्खित राब्दोमे श्टेष है 

पड पडंत॒ (१) गिरता हुजा पानी (२) पैर पड़ता हुआ; 

पुक्खरह (१) पुष्कर (मेघ) से (२) पुष्करको भी; 

प्मावह्‌ (१) नहीं टता (र) छकाती दैः 

पयह्स्थिण ( १ ) जिन्हने पैर हाथमे ठे ल्या षै अर्थात्‌ जिन्हयनेवैस्मे 
पहना हुआ जूता हाथमेटेल्ादहैवे(२) पैरपर हाथ देनेबाले। 

पहिहि पवहंतियह ( १ ) पथ पर बहनेवाखी ( र ) चंचल स्वभाव स्तर्यो 

पड पइ (१) पदेपदे (२) पति पदे; 

पेसद ८ १ ) दीखता है ( २ ) मेजता है | 

करलूड ( १ ) पग डंडी ८ टीका) ८२) करड, कवबूतरके रंगका कर्बुर- 
वर्णवालख ( हे° दे० ना० ); खिवंतियह ( १ ) विद्युत्‌ (२) विरहकी ज्वालखसे 
जलनेवाली विरहिणी | | 

२- १४८८ दुद्धर धर धारोह्‌ भर 

वर्षा वर्णन कै प्रसंगमे बादलकै वर्णन शुद्ध धर धारेह्‌ मरः का अथं 
रीकाकासेने किया है दुद्र धारोघभरः अथात्‌ दुद्धरः धारा समूहं से भरा 
हुः । टेकिन एसा अथं करनेसे श्वरः शब्द व्यथं हो जाता है । सन्देरा-रासककै 
विद्धान्‌ सम्पादक को मी इस शब्दका अर्थं स्पष्ट न होनैका सन्देह हुआ-था 
( नोयस प° ९७ ) मुञ्चे जान पड़ता है कि यह शब्द व्यर्थतोहै दही नही, कवि 
की उक्कृष्ट निरीक्षण-क्ति ओर कस्पना-नैपुण्यका निदर्शक है। इसमे बताया 
गया है कि मेधो का निषर निरन्तर क्रम रूई के छोटे-छोटे पहकोके समूह सजाए 
हुएवे जान पडते दै । देशी ना० मा० में वरः शब्दका अथं शरूईः ओर “धारः 
का अर्थछोयादिया हा दै। इस कार दुद्धरः इसका विरोपण है । रूदके 
छोटे-छोटे पल्स भरे एफ समान निविड भाव से निरन्तर फैले दए मेष दुर्धर 
हो उठे है, यही विरहिणी नायिकाका अभिप्राय है | 

दसम एक ओर भी अर्थ ध्वनित दै | धर = धरा रणक्षे्र, धारा = रणोन्मुख 


( ४४ 


(दे ना० ५-५९) ओह = उतरनेवाठे, अर्थात्‌ युद्धक्षेत्रमै उतरते ह ए रणोन्पुख 
योद्धा । बादल दुर्धस्ताका आरोप श्वर धारोह भरू कै द्तरे अथं रणक्षेत्रे 
उतरनेवाटे भर्योकी ध्वनिसे किया गया है । मतलब यह कि शब्दोँका एेसा प्रयोग 
कियागयाहै कि सद्दयफे चित्तम रणोन्पुख म्टोकै साथ मे्घोकी तुख्ना 
स्वयमेव ष्वनित हो उखती है । समासोक्तिका यह प्य उत्तम उदाहरण ह | 


२-१५२ जच (जंचि ¢) 


किं जतं सुङ्कखगणयाण मुत्तण जं च इह समए 
तड तडणतित्व-घण वहण खंड्टे दद्व वच्चंति । 


इसमे “जंचः शब्द्‌ वि्वारणीय है । टीकाकारोका बताया हुजा अथं यहद 
किदे दयित, जो लोग सुक्रुखोद्गत है अर्थात्‌ सद्वंशजात दै उनके स्थि एेसे 
समय मे जव किं बिजली तडतडा रही हो ओर जब घनघटन मेघ खब्दसंकुल दहो 
अर्थात्‌ मेधो कौ गड़गङाहयसे आकाश व्याप हो, प्रिया ( दयिता ) को छोड़कर 
जाना क्या उचित है! इस अर्थमेदो बार" दयितः शब्दकरा प्रयोग दहै। एक 
तो हे दयित सम्बोधनमे ओर दूसरे दयिताको छोड़कर ठेकरिन मूलम केवर एक दही 
बार 'ददहयः शब्द्‌ आया है जो सम्बोघनार्थकर उचित जान पड़ता है ¦ फिर मुत्तणं 
( छोडकर ) क्रियाका कर्म क्या है स॒द्रित प्रतिमे (जं च' जो पाठ है उससे अथं 
नदीं खुलता । किन्तु (जः प्रतिमे ओर ¶्वीः प्रतिमे 'जचिः पाठ है जो उचित जान्‌ 
पडता है । दे° ना० ( ३।४० ) मे "जच्च' शब्द्‌ पुरुष या नरका वाचक बताया 
गया है | अपभ्रंश द्वित्व वर्णं फै परे अनुस्वार करके सरलीकरण की प्रथा 
प्रचलित ही है| इसकिए “लच्चः या ज॑चः दोनोका अर्थं होगा पुरुष ओर 
(जंचि'का अर्थं होगा नारी ( यहां खरी, विरदिणी ) इसलिए शुत्तृण जंचिका 
अथदहयोगा स्लीको छोडकर | एेसा अथ करनेसे टीकाका्ोके अर्थकी संग्तिभी 
बैट जाती है जर प्ुत्तणःकी क्रियाका कर्म भी अव्यवहित पदचात्‌ उपरूब्ध हो 
जाता है । इसलिए 'जंचि' पाठ ही संगत है। 


२-१६४. 
मरालागमि णहु तम्गमि 
इस पद्ये अन्तिम पंक्तिका अर्थं अवनूरिकामे इस प्रकार दिया हुमा है-- 
“मरालीगमेऽगमे च मयमिः अर्थात्‌ मरारीके जाने ओर न जाने दोनों ही अव- 
स्थाओंमें मै मरती हँ । यिप्पनककार ने क्िखिा है कि उसके ( क्रौँचकरे ) अगमन 
से कमक मृणार भी चे गये । पता नहीं कि रिप्यनककारने यह अभ किस पाठ 


( ४५ ) 


के आधारपर किया | परन्तु जिस पाड किपिमे रिप्यनक प्राप्त हुआ है उसमे 
८ त्री ) मे अन्तिम पंक्तिका पाठ इस प्रकार है-- 
'सरिम मुराखागमि तम्गागमिः 

कदाचित्‌ तम्ग' शब्दका भाव नतागाः समञ्चकर उन्दने मृणालतन्तु कर 
ल्या है । परन्तु फिर मी इस पाठ जौर इस अ्थका कों सामञ्जस्य सम्चमे 
नहीं आता । अवनूरिकाकार ने जो अर्थं दिया उससे ख्गता है कि पाठ द्रु इस 
प्रकारका रहा होगा-- 

(सरिम मराखागभिणहू तम्गमिः 

यरद ष्टुः हिन्दीके "मी" अव्ययके अर्थम प्रयुक्त हुआ है जिसका संस्कृतम 
अवन्ूरिका ने च' अर्थ दिवा है (मरलगमणि'का अथं हुञा मसलेके आगमन 
से जर ्तम्गामिःका अर्थंहूुआ (उनके जानेसे' । परेका अर्थ हुमा मालक 
आगमन ओर गमन दोनसे म मरती हँ । य्ह भमरारः शब्द अर्थगमंदहे। 
दसमे एक ओर अर्थं॑व्वनित होता है। मरार अर्थात्‌ भमरणवालाः ! ष्टु" 
अव्ययका भ्मीः अथे प्रयोग अन्यत्र मी दै-- 

णहु कि हु कई । ९& 

-- किटः अर्थात्‌ कुछ भी । 

२-१८६ कोसिद्धि 

मुद्रित प्रतिमे जिस पंक्ति यह शब्द आया है, वहू इस प्रकार दै-- 

इ दुक्कउ कोसि हिमन्तु तुखार भर 

िप्पनक, अवचूरिका, ओर जः प्रति की टीकामे भी कोसिहिका अर्थं 
धुःशटेनः अर्थात्‌ कुर्ता पूर्वक दिया हुआ है । चिन्वु देशी नाममाखमें 
दस शब्द्‌ का अर्थं दिया गया है- प्राभृतम्‌ । इस अर्थको स्वीकार कर लेनेसे 
इस पक्तिका विशोष् अथं यह होगा--हेमन्त त॒षार-भारका उपहार केकर आ 
परटुचा; यह अर्थं निस्सन्देहं उत्तम है । 

३१९२  सूडिय 

रिप्पणककार ने इस शब्दको छोड दिया है लेकिन “अवचूरिका ओर “जः 
प्रतिकी रीकामे “सूडिताः सतः' कह कर चल्ता कर दिया गयादहै;ः कोई अर्थ 
नहीं दिया गया है । हेमचन्द्र ( ४।१०६ ) ने सड धाठुको “भ॑ज्‌ः धाठुका आदेशः 
माना है । इसलिए शसूडिय'का अर्थं होगा (तोडा हुआ? । 


२-१९५ मन्त मुक ( मजमुक् ), विवहगंधक्षरसु, 
व्रच्छणि, सीमंतिणिय, 


( घ 


"ए" प्रतिक्रे सिवाय बाकी तीनों प्रतियोमे "मञ्जुमुक्तः पाट है । केवल ए मे 
'मत्तमुद्ध पाठ है | ठेकिन तीनों ही दीकाओंमे भमाव्रासुक्तः अधिकः अथ दिया 
हुआ है जिसते ज्ञात होता है कि टीकाकारो सामने मत्त-मुक्त' पाठदी था। 
ठेकिन अधिकाय प्रतियो म ॒दहोनेके कार्ण भमञ्जमुक्छः पाठदही ज्यादा टीकदै, 
जिसका संस्कत रूपान्तर मद्य सक्तः होगा | इसी प्रकार “जः प्रतिमे आया हुआ 
°विविह्‌ गन्धुक्छस्पुः उत्तम दै! सभी रीकाकारौने इसका संस्कत रूपान्तर 
'विविधगन्धोकर्ष" दिया है । इससे 'विविहगन्धक्ङ्ु रघु" रूप का बनना सहज है | 
नीचेकी पंक्तिमे द्रक्ल रसु" कै साथ इसका तुक मिलया गया है| इस दृष्टस 
भी ऊपस्की पक्तिमे शुः दी होना चाहिए रिसु" या ररेसु नदीः | “वरच्छणिः 
पाठ भी चित्य दै यद्यपि समी रीकाकारोकै सामने यही पाठरहा होगा क्योकि 
समीने इसका र्थं किया है "वरोत्सवे' । मगर वी" ओर (जः प्रतिमे जो श्वर 
त्थणिः पाठ है वह ज्यादा उचित है, जिसका अर्थ, 'वरार्थिनी' अर्थात्‌ बर्की 
प्रार्थना करनेवारी । अरोक पीणुन्नयथणियः मे भयणिः के साथ इसका यमक 
मी है। 

३-१९९  उवाडयणि 

इस शब्दका अर्थं टीकाकाौने "गर्दभी किया है | प्रसंग यह है कि नायिका 
कह रही है कि मेने प्रियको बुल लाने किए अपने मनको दूते बनाकर मेज । 
प्रिय तो आया नही, मेया मन भी वहीं प्रियकर पास रह गया । यह्‌ उक्ी प्रकार 
हा जैसे गर्दभी सीगके लिए गई ओर उसके कान भी खो गये । (उवाडयणिः 
का अर्थ गर्दभी समञ्चनेका कोद आधार नहींहै। जः प्रतिमे धवाडव्वणिः 
पाठदहै। यह उचित पाठ जान पडता है। संसछृतमे ब्रडवाः घोडीको कहते 
दै । उसीसते बना हुमा षवाडव्य' शब्द खचर अर्थमे प्रयुक्त होता है । ्वाडल्य' 
से. अपथ्रंशका वाडब्बः बना है ओर उसीमे "णीः स्रीलिग प्रस्य जोड़कर 
“वाडव्वणी", खच्चरी"के अर्थम यहो प्रयुक्त हुञा है । 

३-२०८ सुद्धि प्रतिमे यह पूरा पद्य इस प्रकार है-- 

पञ्जट्त बिरहग्गि - तिव्व द्याछाउलं 
मयरद्धडउवि गन्जंतु छ्हरि घण भाउ 
सहति दुसहु दुत्तर विचरिज्जद सस्भयं 
मह णेह किवि दुग्गु वणिञ्ज्र णिच्भयं 


रिप्पनककारने इसका जो अथं किया है उसकी हिंदी छया यह है :-- 
"मकरध्वज भी धन भावसे-मा-आङ्ुरकः भावसे प्रज्वटत्‌ विरहाग्नि तीव्र 
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श्वालाकीर्णं रूपञ्े गर्जन कर रहा है ओर मै दुस्तर ठुसह भावसे सहन करती हुई 
सभय वनी रहती हू । पर्त सोचती द्र कि मेरे स्नेह से अपीडित रहकर स्तंभतीथं 
नामक दुर्गमे मेरा प्रिय वाणिज्य करता है | 

अवचूरिकाकारने जो अर्थं किया है उसकी छाया यह जान पडती है-- 

श्रञ्वरंत बिरहाग्नि तीव्र ज्वाराक्रुलमे, मकरभ्वजकी मति गरजता हभ 
( है) । हसे घन-निविड-प्रभा-कान्त्याद्ुल दुःसम सहन्‌ करक पभय भावसे 
ही विचरण क्रिया जाता है। मेरे स्नेहका कोई दर्ग निर्भय भावसे बाणिञ्य 
करता है । 

इस टीका सम्यत विदोषर्णोका विशेष्य क्या है यहं स्पष्ट नहीं होता | 
इसील्ियि सारा अर्थं अस्पष्ट लगता है । किंत जः प्रतिन यही अथै दिया गया 
है ओर वरहा सत्तम्यंत पदको प्रथमत कर दिया गया है, जिससे लगता है कि 
ये सव विद्दोषण मकरष्वजकरे है । दोनों पाठको यदि मिलाकर अर्थं किया जाय 
तो अर्थ इस प्रकार बनता है-- 

धविरहाग्निकी तीव्र ज्वाखासे आकु मकरध्वज भी गर्ज रहा, जो र्हरी- 
घन-निविड-प्रभा-कांतिसे व्याकर दुःसह ओर दुस्तर है, उसे सहन करफे मयमपूर्वक 
भ्रमण किया जाता दैः किठु मेरे स्नेहका कोद्र दुगं है जिसमे वह निर्भय वाणिज्य 
करता है। 

पस्तु इतनेसे मी कविका तास्थ स्पष्ट समश्च नहीं आता । चौथी पेक्तिमे 
जो “किचि है "जः प्रतिमे इसके सानपर चि" है किंतु रीकामे अर्थं किमपि' ही 
दिया है। इसका अर्थं प्रसंगके अनुकरूक होना चाहिए । इसके पूर्वके छंदो 
नायिकाने वसंतमे रसगन्धल्धन्ध श्रमसकी ष्वुग्धताका वर्णन किया है| बे परस्पर 
भिख्ति कंयकोसे विद्ध्य रहैहै तो भी तीक्षण कंटकोकै दुःखकी अवहेखना 
करफे मधुपान कर रहे है । रस-रोमते रसिक गण अपने शरीरकी परवाह नहीं 
क्ररते । प्रेम मोहमे कोद पापकी आशंका मी नहीं करते-- 


विञ्ंति पर्प्पर तरु खिदति 
कृंटग्य तिक्ख ते णह गणंति 
तणु दिद रसियद्‌ रस्‌ रोहि 
णहु पाड गणिञ्जइ पिम्म मोहि २६ 


इस मधु प्रेम व्यापारकी क्रीडाको देखकर ही नायिकाके मनमे विस्मय हभ 
ओर उसने यह छंद पद्ा-- | 
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महू रपिक्खवि भिभिड मणिहि हू 
सुणि पर्दिय कदिड रवणिञ्जरूउ. | २०७ 


इसलिए इसमे मधु-पेममे कष्ट पनेकी बातदहोनी चाहिए ओरसाथ हीः 
विश्मयका ही कोई हेत अवद्य दोना चादिर। यह्‌ विस्मय तभी हो सक्ता जव 
एसी ही अवस्थामे एेसा कुछ घटता न दिखे | नायिकाकै मनकी सितिते यह अनु 
मान कियानजा सकताहैकि जव समी लोग प्रेम कै ल्यि कटोर पीडाको सहकर 
भी प्रेम पात्रकी ओर कठिनाईफे साथ अग्रपर हो रहे दै उसी समय उक्ती अवस्थामेः 
उसका प्रिय क्यो एेसा नहीं कर स्हा है। उसके मनसे यह भी बात आ सकती 
ह कि पुष्प भ्रमसेको र्सकफे लोभसे अपना शरीर दे रहे ह ओर वह भी इसी प्रकार 
रसलोमक्ते अपने प्रियक अपना शरीर अपण करना चाहते हँ । परन्तु फिर भीः 
उसका प्रिय समस्त विव्न-बाधाओंके भयको दूर करके भ्यो नदीं आ रहाहै। 
जव समी लोग मय ओर कथ्की परवाह किये व्रिना दुस्तर तरण कर रहै दतोः 
उसका पिय ही क्यों एेसा भय ओर जोखिम नहीं उठा स्ह्यहै। उसके मनमे. 
यह्‌ भी वितक उठ सकता है कि कदाचित्‌ उसके पेमकी ही कमजोरी है ओर यह 
प्रम उसके प्रिपतक नहीं पहुंच सहा है । वह उसके प्रमके किए दुगंम है। भ्रमरो 
कै पुष्पतक पर्हुंचनेमे बाधक कटक दहै। उरन्दीका भवयया जोखिम नायिकाकै. 
प्रियफे माका बाधक भयंकर समुद्र है । भ्रमर अगर केय्करौकी उपेक्षा कर सकता 
सकता है तो उसके प्रियको भी समुद्रकी उयेक्षा करनी चाहिए थी । परन्तु एेसा 
नहीं दो रहाहै यदी विस्मयकादेतुहै) इस दृष्टिसे देखनेपर इस पद्यका अर्थ 
इस प्रकार होगा- 

दुःखह दुस्तर गर्जमान मकरध्वजको, जो जलती हई विस्हाग्निकी तीतर 
स्वालासे उसी प्रकार आक्रुर है, जिस प्रकार ब्रड़वाग्निकी व्वालासे समुद्र आकुल. 
रहता दै ओर जो धनी तरङ्खाके आवर्ते उसी प्रकार भ्रमाकुल है जिस प्रकारः 
समुद्र हुआ करता द, सहकर मी स रोग जोखिम उठाकर विचरण कर रहे है, 
किन्तु मेराभधिय, मेरे स्नेहफे खरि दुगमदहै विना किसी प्रकारके भय या 
जोखिमको उखाए, निर्मय होकर वाणिज्य कर रहा है | 


यहा दुर्गः रान्दका प्रयोग करके कविने सामासोक्तिके द्वारा यह मी वताना 
चाहा है कि भयंकर मकरध्वज (समुद्र) मे स्थित दुर्गं जिस प्रकार उसकी 
भ्यंकरतासे अप्रभावित रहता दै उसी प्रकार मेरा परिय भी मकरप्वज (कामदेव). 
फी भयंकरतासे अप्रभावित है । रिप्पणककारकी व्याख्या मम स्नेहेन अपीडितः 
वाक्यांश इसी वातकी ओर इद्यारा करता दै ] जिस प्रकार समुद्रस्थित दुर्ग 
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समुद्रकौ बाधाओंसे निर्भय होकर व्यापार करतादै उसी प्रकार मेरा परियमी 
कामदेवकी बाधाओंसे निमय होकर व्यापार कर रहा है। 


यटा मकरध्वज, ्ाखाउल, लहरिवण, माउल आदि शब्दोका प्रयोग करक 
कवचिने कामदेवके साथ दी भयंकर समुद्रकी व्यंजना की दहै । मकरध्वज याब्दका 
प्रयोग करके उसने बताना चाहा है कि समी लोग जव मकरध्वज (समुद्र) 
की भयंकरता कौ उपेक्षा कर रहै तो उसक्रा प्रिय ही मकरष्वज (कामदेव) कौं 
क्या न उपेक्चा करे । इसके वाद नायिकाके चित्ते यह वितकृ उपस्थित 
दोता है कि कदाचित्‌ उसका यिय उसके परेम्फे ल्व दुर्गम है। सहं 
णेह किवि दुग्गः से तापय प्रियसे है । “मयः ष्का व्यवहार जोखिमकै 
अथमें हेता है | 


२-२१९ नच्चीयद्‌, वसंतकाॐ, हार, परिखिल्छरीहि 


"जः प्रतिका 'गचियद' पाठ छंद्‌ जर्‌ व्याकरणकी दृष्टस उचित है । ध्वी 
प्रतिमे च्रसंत काटः के स्थानपर त्रसं यादु (बरसंत-तारूः) पाठ दै जिसका अथं 
होगा “अपूव बसरंत-तारू (वस्ष॑त सागकरे तःकसे) नाचा जा रहा है; जो उत्तम ज्ञात 
होता है; "परिखिह्ठरीः का अर्थं रिप्पनककार्ने 'परिविष्टिता? किया है गौर अवन्चू- 
रिकाम परिखेछती अर्थं दिया है| दे° ना० मा० २।७० मे शखस्ल्ी" का अर्थं 
'संकरेतः या अभिनयः दिया हुभा है जो यह प्रसंगानुक्रूक जान पड़ता है । इससे 
(परिखिस्लरीः का अर्थं होगा नाना प्रकारकी आंगिक चेष्टाओंको करती हुई 
इस प्रसंगमे भी वीः प्रतिका श्टारिः पाठ ज्यादा उचितदहै) अर्थंहै हार द्वाराः। 

-२२३ पहावरिर, अणइ, अनंत 

(पहावरिउ शब्दका अर्थ टीकाकारौने पंथानं आवरयन्‌ किया दै, अर्थात्‌ 
पथको आब्रेत करता हुआ | भाव यह्‌ हुञा कि च्योदही विरहिणी पथिकको 
संदेश देकर दक्षिणकी ओर मुडी, निकर ही प्रथ्को आघ्रत करता हुमा उसका 
पति दिखाई दिया ओर वह ठरन्त दर्पित हुई (आसन्न पहाबरिउदिर्ड णाह 
तिणि श्चत्ति हरस्य) किन्तु यह अर्थं कुर स्पष्ट नहीं है । पहावरिडः चब्दका 
अर्थं होगा पथावरितः अर्थात्‌ मागगसेढका हुखाया छिपा हुभा | मतलब 
यह हज कि पत्तितो उसका निकट दही आशआगयाथा किन्तु रास्तेके मोडक 
कारण आवरित-सा था, दिखाई नदींदे रहा था। प्हावरिङः शब्दका एक 
दूसरा अथमी द्यो सकता दै, प्रभासे आवरित । कवि पहावरिड' शब्द्कै प्रयोगसे 


दो अथ ध्वनित करना चाहता टै। नायिकाका प्रेमी मागे मोडकफै कारण 
4 


५" 9 


दिखाई नदीं दे रा थारेकिन नायिकाको देखने माच्रसे श्रमाच्रत मील्य गवा | 
रके अन्तमे जो दोहा है वहं इस प्रकार हैः-- 

जम अचितउ कञ्ञु तसु सिद्ध खणद्धि मद्रु 

तेम पठं सुणंतयह जयड अणा अगणंतु 

अर्थ है जिस प्रकार उस नायिकाका अचिन्तित महान्‌ कार्यं क्षणार्ध दही 
सिद्ध हो गया उसी प्रकार पद्ने-सुननेवार्लोका मी हो, अनादि अनन्त पस्म 
पुरुघकी जय हो । यही ग्रन्थका मी अन्तिम दयया है । इसलिए कविका अनादि 
पुरषका स्मरण कर ठेना उचित है । किन्तु सी प्रतिमे एक परार आओरमीदहैजो 
किसी रीकाकास्की दिम नदीं पड़ाहै। यह पाठ (जयंउ अणाइतु अन्तुः, 
अर्थात्‌ अनागत (माबी) अन्तकी जय होः यदि यह्‌ पाट स्वीकार श्छ जायतो 
अन्तिम पंक्तिका अथं इस प्रकार दोगा-- 

(उसी प्रकार पदृने-खुननेवारछोके अनागत अन्तकौ जय हो अर्थात्‌ पटने 
सुननेवारके मनसे जो भी इच्छा हो उसका अंत मविष्यमे जययुक्त हषे यह्‌ 
अथं इस दोहेको मगवान्‌की स्वति न बनाकर सीधा-सादा आशीवादात्मक भरत- 
वाक्यकै रूपमे कर देता है । परन्तु यह पाट काफी महत्यपू्णं है । "अनागत 
अन्त^्का अर्थं है क्यामतका दिन ! यह पाट कविको निशित ल्पते मुस्लिम 
धर्मानुयायी सिद्ध करता है | 


गिव 
„(^ 
राक्‌ ङ धिकास 


रास, रासक; रासो ओर शमाः राब्दते अभिहित सादित्यफे विकासक्‌। 
अध्ययन अव्यन्त रोचक ओर महत्वपूर्ण है । इसे सन्देह नही कि मारतीय 
सादये इनका परिचय प्राचीनकाल से है । द्हसिवंशपुराणपे 'यस'का अस्प 
ओर विष्णुपुराणे स्पष्ट उर्टे मिरु जाता है } इनमे रासका उस्टेव गोपा्ल- 
कै नृप्यफै रूपमे मिलता है। अधिक प्राचीन वताय जानेवारे मासक 
वाल्चरितः नाटकमे ्यस' कै सजातीय हव्टीसकः का नाम आता है, 
जिसमे गोपालो ओर गोपिकाओं द्वारा मिलकर क्रीडा करनेका वर्णन दै | इन्‌ 


का  नता-०५५५ 


१. हरिवंशपुराण मे विष्णुपदे अन्तरगत २० वै अध्यायका निस्ांकित शोकं इस विषयमे 
ध्यान दैतेयोग्य है- । 
एवं प कृष्णो गोपीनां चक्रवालेरखंकरतः। 
सारदीपु चन्द निशासु सुसद खौ ॥ 
--हरिवं पुराण --विष्णुपवं 1 ३५ 

इसकी दीका नीर्वःठने दष्टीक्टकयौर रास्तका उलि किया है । वे चक्रवालेःसे 
'ासुक्रीडाः का अथं लेते है-- 

चक्रवारः मण्डलः दीपक क्रीडनम्‌ एकस्यपुंसो बहुभिः सखीभिः क्रीडनं मेव 
बरसक्रीडा । 

--वही, प° १९९ । 
ततः कोचित्‌ प्रियाकपरैः कांचिदभरमंगवीकषितैः । 
निन्येऽ नुनयमन्यां च करस्पशैन माधवः॥ 
ताभिः प्रसन्नविन्ताभिः गोपीभिससह सादरम्‌ । 
रराप्त रसगोष्ठीभिश्दारचरितो हरिः 
रस्मण्डरबन्धोऽपि कृष्णपाश्वेमनुज्छता । 
गेपीजनेन नेवाभूदैकस्थानस्िरात्मना ॥ 
हस्तेन गश्च चैकैकां गोपीनां रस्षमण्डलम्‌ । 
चकार तत्करस्पशंनिभीलितद्छं हरिः ॥ 

--श्री विष्णुपुराण; पंचम अंश) ४७-५० । 
२. संकष॑णः--दामक ! सरवै गोपद्रारफाः समागताः । 

दामकः--आम भट पन्व षण्णद्ध! आअदा । 


( २ ) 


प्राचीन उल्ल्खोभे रासः शहव्छीसकः कै साथ गोपाले ओर गोपियो का नामः 
सर्व॑ जडा दिखाई पड़ता ह | इनमे रासे साथ संगीतादिके योगका वर्णन 
नही मिलता जिससे ज्ञात होता &ै कि उस समय रास शारीरिक गतियोपर्‌ आधा- 
रित शद्ध लोक्य था । श्री मंकडका विचार है कि रासकी व्युत्पत्ति रास्‌! धातुसे 
दई है जिसका अर्थं जोर से चिव्छाना हैः इसका सम्बन्ध उस कालके आदिम 
नरच्योते जोडा जा सकता है जव संगीतकी मात्रा ओर कलात्मकं गति व्यवस्थित 
नहीं हदं थी । उस समय वन्य नव्ये सूपसे इसका प्रचखन रहा होगा ।* एक 
दुरे विद्धानका शहस्टीसकके विषयमे यह अनुमान इई कि इ राब्दका उद्गम 
यूनानी इलीदियन दष्योसे इस्वी सनक आसपास हा जान पड़ता इ अर्‌ कृष्ण 
के रास चरव्य ओर हस्टीसक वरव्य इन दोनी परम्परां किसी समय एकः 
दसरेसे सम्बन्धित हयो गदँ ।* कैव यव्द्-साम्यपर आधारित अन्य पष्ठ 
प्रमार्णोके अभावमे यद्यपि हष्टीसक भर इलीदियनके सम्बन्धप्रर संदेह प्रकट 
किया जा सकता है किन्तु रासका सम्बन्ध, जैसा कि ऊपस्की पक्तियोसे स्पष्ट है, 
आभीर्ये-जैसी किसी गोपालक जातिसे अवद्य जोडा जा सकता है । 

वाणमट्क हृ्षचरितमे इद बातके प्रमाण मिल जाते हं कि उस समय तक रास 
से च्यक पूणं व्यवस्था आ गह थी ओर वहं एक विरिए वत्य रूपम प्रचलति 
था | वाणमह्ते सरकमण्डलकी उपमा आवतंसे दी ३। जन्मोत्सव चणनमे जिक्ष 
धूमधामके साथ उर्दोनि रासकमण्डलटका उल्लेख :किया है उससे प्रकट होता है 
कि उस समय रासक बरव्योका सवं साधारणम व्यापक प्रचार था। 


जन 


दामोदरः धोवसुन्दरि । वनमाले। चन्द्ररेखे ¦ सृगाक्षि। 
घोपवासस्यानुरूपोऽयं हष्टीसक नृत्तवन्ध उपयुल्यताम्‌ । 
--भास नारक चक्रम्‌ (सी० आर० देवधर) पृष्ठ ५२९ । 
१. रास {5 {115 104 {0 0€ 0६11४८५ {702 रपत 0६ {7071 सस्‌ > 160६ 
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($ {068 07 5151६ [0 एधा, 0. 144. 8४0. २. 21211604) 
दपं चरित--एक सांस्कृतिक अध्ययन; पृ० ३२; डा० वासुद्रेवदरारण अग्रवाल । 

२. क्वचिर्नृपावरखा वलातव्कारनत्यंमाननृत्यस्यानभिङ्ञान्तःपुरपालभावित्तथुजिष्यः सपच॑त 
द्व कुसुमरारिभिः सधारायृह इव सीधुप्रपामिः, सनन्दन वन इव पारिजातकामोदैः 
सनीहार इव कपृररेणुभिः साद्रहास इ प्रटहरमेः सागृतमंथन इव महाकरुकलैः पतात 
इव रासकमण्डटैः, सरोमां चदव भूषणमणि (किरणैः? -- "इत्यादि । 

--हपचरित, चतुथं उच्छवास । 











( ३ ) 


किन्त दर्षचरितमे “अश्लील रासक पदानिष्का भी उस्छेख उसी वर्णन म 
आता है।' डा० वासुदेवशरण अग्रवालके अनुसार य्ह “अश्लील रासकं पदानिः 
काञअमिप्राय चलि दास गाए जानेवाङे गीतोसे द ।२ उक्त प्रसंगमे, कोमल 
आलप करनेवाली स्वियोकै द्वस विके कानौको अमरतकी भति अच्छे लगने 
वाठे "अश्लील राखक पदः गाए जानेका वर्णन है| विट वस्तुतः कठाक्रुशख 
गणिकाञओंकी सेवां रहनेवाठे वे नागरक होतेथेजो कालान्तरे दरिद्रह्ये जाते 
थे। जो हो, 'रयासक पदानिःसे इतना तो निदिचित दीहो जाता है कि वाणमञ्के 
समय तक यासकः मे गेयतचका समावेश व्यापक रीतिसे हो गया था जर रासकका 
गेय रूप उतना दी प्रचलति ओर लोकप्रिय था जितना कि उसका व्रत्य सूप। 

रस व्यक साथ उसकी गेयताका प्रमाण श्रीमद्भागवतमे मी मिरदा है । 
भागवतकफे दशम स्कन्धे तीसवें अध्याये एकाधिक वार यसः शाब्द आता | 
रासमे संगीत ओर गानकी प्रधानता थी इस बातका पता दशोकोसे कग जाता 
है । एक इलोक मे गायन ओर एकमे तो श्रुपदका स्ट उर्छेख मिक्ता है 


~ ० 


१. “पदे पद्रै इ्यणञ्चणित भूषणसवेरपि सहृदयेरिवाचुवत्तमानतालल्याः, कोकिला इव 
मदकलकाकली कोमलालापिन्यो विरामं कर्णास्रतान्यरखीरक रासक पदानि 
गायन्त्यः 1 

वही । 





२. हपचरित--एक सास्छृतिक अध्ययन, ए० ६७ । 
३. तच्रारमत गोविन्दो रासक्रीडामनुत्रतेः। 
खीरत्नैरन्वितः प्रीतेरन्योन्यावद्धवाहुभिः ॥ 
रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः । 
योगेश्वरेण कृष्णेन तातां मध्ये द्रयोद्र॑योः ॥ 
प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकटं सियः ॥ 
-भागवतत, दद्म स्कन्ध, अध्याय ३३।२-२ 1 
वरयानां नूपुराणां किक्िणीनां च योषित्ताम्‌ । 


सप्रियाणामभूच्छन्दस्तुसुरो रासमण्डरे ॥ --वद्ी, £ । 
काचिदरासपरिश्रान्ता पाश्वैस्थस्यगदागृतः। 
जयाह बाहुना स्कन्धं इल्थद्रर्यमदिरूका ॥ -- वदी, ११। 


४. प्रादन्यसर्भुनविधुत्तिभिः सस्मितैभ्रुविरसे- 

` भउ्यन्मध्यैद्चरुकुचपटैः इुण्डठेर्गण्डरोकेः । 
सिचन्मुख्यः कवररशनायन्थयः कृष्णवध्वो; 
गायन्त्यस्तं तडित इव ता मेषचक्रेबिरेजुः ॥ -- वदी, ८ । 
काचित्‌ प्म सुकृन्देन स्वरजातीरमिभिताः 


५ £ 


रास, रासकम उत्यतच्व ओर मेयतचका यह मिश्रण अगणी करई शताब्दियो 
तक अस्पष्ट अनुपाते बना रहा । इस बीचमं कपूरमंजरी (ल्गमग दसवीं शताब्दी 
तथा ब्रारहवीं शताब्दीकफे जैन अन्थो) दण्डसास, ल्डरास, ताखारासु आदि 
अनेक रासोकी चर्चा मिल्ती है ।' 

लगमग इसी समयका एक चित्र ग्नाल्यर के वाग दैरिगमे भिल्ता है जि 
लगुड राक्षका चित्र कदा गया दै । 

ज्ञात होता है कि इस काल्मे रासक विविध रूपोप प्रकट होनेकी तैयारी कर 
रहा था | जसा कि पह देखा गया है कि रासकं दत्य तथा गेय पदोकै 
रूपमे वाणकै समयतक लोक हृदय पर अधिकार कर चुका था। सातवीं 
राताब्दीसे ल्गमग दसवीं शताब्दीके अंततक राक अपनेको अनेक 
रूपमे प्रकट करनेकी साधना कररहा था। अप्रकारित जेन मन्थ शखस्तर- 
गच्छ पल्मवलीन्से शात होता 2 कि यन्यपि उस समय जेन मन्दिरमे स्गुडरास 
खेलनेकी आज्ञा नहीं मिती थीः फिर मी जनताये प्रसन्नता या विलेप अव- 


उन्निन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु साध्विति । 
तदेव ध्रवसुन्निन्ये तस्थे मानं च वहवदात्‌॥ वदी १०। 

१. परिन्भम॑तीउ विचिप्तवेधं हमाउ दो सोलह णच्चणीभो 
खेरंत ताटाणुगदप्पआमो त॒हंगणे दीसदि दंडरासो ॥ कपर मंजरी, ४।१० 
खुडडारसु जर्हि पुरिवि दिंतिड वारियदहः -चन्च॑रो छंद, १९ । 
तालारासुधि दिति न रयणिर्हि 
दिवसि वि छ्उडारसु सहं पुरिसिर्दि 

- उपदेशा रसायन राक्ष, छं° ३६। 

२. यदह चित्र ग्वाङियरकी एक वाग युफा' मे मिला दै । इसके विवरणका कुछ अद्य इस 
मकार दैः-- 

-- \४ € {10 €01116 ६0 {{16€ {0710 5616 {7181€ {, 01151511 
०7 23 १००16 &छप्र) 7 {€1816€ 72051612115. {€ {६ 1187 
&70प्र0 601011565 5€ण्ला एतालया 5147010 वठपाात्‌ 21 लाहा) 
1176, €णावदपपृष2 वन्दा, ,,,१... 116 6 11766 1110591. 
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211९0 १६०५०. [प 10 वदत्‌ प तआ कविता. एता 99 
17. ]. 71. ४०९९], 2. 50. 

२. सिर्योका तो प्ररनद्दी क्या, पुरषोको भी देवाल्योमे लगुडरासकौ अनुमति न थी । 
इसके अनेक कारण थे । राप्त करनेवालोकी चेष अधिकतर विर्योकी-सी होती, कमी- 
कृमौ प्रमादवदय सिरमे चोर र्ग जाती पाठ मी खष्ट होता । 

--अपर्रंरा काव्यत्रयी, प° १२। 


(५ ५ 


सरो पर अनेक प्रकारके रासोको खेल्नेकी प्रथा थी! इसी प्रकार १४ वीं 
राताब्दीकी बताद्रं जानेवाली एक हस्तटिखित पुस्तक उपदेशगच्छपद्यवलीमे 
हस्लीसक, रगुडरासक ओर प्रेक्षणकका उच्टेख मिल्यता | 

११ वीं खताब्दी तक आते-ञते श्यसः मे गान तस्वेकी प्रधानता होनेकै 
परमाण मिलने लगते है । श्रीसद्धागवतमे भ्यसः के साथ गाये जानेवाछे ध्रपदका 
उच्ट्ख क्रिया जाचुका है। डा० दश्चरथ रामकि अनुसार श्नव्य रास्कीमी 
११वीं रत्दी तक उत्पत्ति हो चुकी थी । चर्चरी जर रास टस्योकै क्लाय कोग 
अनेक प्रकारकी देद्वमाषामे रचित गीतिर्यो गाते। यही गीतिर्यो चर्चरी ओर 
रासकै नामे प्रसिद्ध द्य चली" |` शर्माजीने उदाहर्णके किए कपूर मंजरीकै 
चतुथं जवनिकान्तरमकै अन्तगंत विदूषक द्वारा वर्णित चच॑रीको प्रस्तुत किया 
है.। इसमे विचित्र बन्धमे ताखानुगत नाचती हुं बत्तीख नर्तकियोको दण्डरास 
करते हए वणित क्रिया गया है। इसमे समबाह समरीर्षघ समाभिमुख आदि 
नतकि्योकी मुद्रा्ओंका मी वर्णन है ।* चर्णनकै प्रू ततः प्रविरति च्चंरः आता 
है जिससे ज्ञात होता है कि वे नर्तक्या वृत्य करनेकै साथ-साथ चर्वरीगा रही 
थीं | जनतामे चर्वरी ओर रास न्यो समय श्रंगार-पर्क चर्चरि्यो ओर रास 
गाये जाते रहे हौगे ! गीत अवेक्षाङत संप्रसरणशील होता दी है। धीरे-धीरे इन 
वर्वरियो भौर रासकोमे वत्यका तत्व कम ओर गानका तत्व बदृता गया | 
जनतामे इनका चार देखकर जैनमतके प्रचार्कोने इन गीतियोको अपने उप- 
देका माध्यम बनाया | जनता रसकादिके साथ श्रगारी गीत गातीरदी 
होगी ओर जेन मतावलम्बरी उपदेरात्मक ओर धार्मिक गीत गाते रहे होगे । डा० 
दशरथ समक मतानुसार वयह भी सम्भव है कि इन्हीं उपदेयबरहुरः रासोके कारण 
गेयरास अन्ततः केवर श्रव्यमाच्र रह गये | नृत्यसे उनका सम्बन्ध सर्वथा विच्छिन्न 
हो गया | 


१. कित षव समय ओर सव तरहके रास वजित नये। जैनाचायये जव किस्ती नगरमे 
म्रवेद्य करते या किसी म्रतिद्रन्द्धीको रा।खना्थमे पराजित करते तो श्रावकगण प्रसन्न 
होकर अनेक राक्षोकी योजना कर आनन्द मनाते । | 
खरतरगच्छपद्धावली- जिनपतिसूरिका जीवन । 

(रासोके अ्थका क्रमिक विकास : साहिल सन्देशः डा ददारथ दर्मा, जुलाई १९५११ 
से उदधृत) । 

२. रासोकफे अर्थं क्रमिक विकाक्च : साद्ित्य सन्दे, जुराई १९५१ । 

३. समं ससी समवाहु हत्था रेदाविसुद्धा अवराउदंतिः। 
पती दोर्हि क्मतालबंधं परीप्पर्‌ साहियुदी हुवन्ति ॥ -- कपूर मंजरी? ५५११ 

४. रापसोके अथंका क्रमिक विकासः साहित्य सन्देरा जुरूाई १९५१ । 
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इस प्रकार ११ वीं शताग्दीतक रामे वरव्य तत्वक्रा अभाव ओर्‌ गेय तत्व- 
का यथेष्ट समावेश हो गया | किन्तु खोक सम्पकं कभी किसी वस्तुको स्थिर नदं 
रटने देता । १२ बीं शताब्दी ई० कै जैन आचार्यं हेमचन्द्र शरा्तक'की गणना 
गेय उपरूपक की है | उन्होने प्रेकय काव्यके अन्तगत गेय उपरूपकोकै 
डोम्विका, भाण, प्रस्थान, रिग, भाणिका, प्रेरण; रामाक्रीड, हस्लीसक राक, 
गोष्री मादि सेद गिनाए द । रीकाके अनुस।रये गेय उपरूपक तीन प्रकारक 
होते थे मसृण, उद्धत जर भिश्र। डोभ्िका जुद्ध मसृण थी | माणक उद्धत 
था | मसणसे उद्धत भिटे र्हनेवाले कुर उपरूपक होते थे | उनमंसे कुमे 
उद्धत कम रहता था कुमे अधिक । जेसे प्रस्थानमे उद्धतकी मात्रा कम 
दोती थी ओर धिगयकमे अधिक । इसी प्रकार उद्धतमे भी ससणका न्यूनाधिक 
मिश्रण रहता था । प्रेरण रामाक्रीड, दल्टीसक आदिरेसे ही उद्धत प्रधान गेय 
रूपक दै जिनमे थोड़ा-बरहुत मसणका मी प्रवेश्य हो जाता है।* सो रास्तक इसी 
प्रकारका एक उद्धत प्रधान गेय उपरूपक है। इसमे (रास्तकमे) ब्रहुत-सी 
नतकिर्यो विचित्र ताल ल्यके साथ योग देती थीं |: 

देमचन्द्राचार्यके अतिरिक्त ख्गभग १४ वीं शतान्दीके विद्वनाथ कविराजकै 
सादहिय दर्पणमें नाच्च रासक ओर "रासकः नामक दो उपरूपक लक्षण मिलते 
है ।* नाश्य रासक यर रासक दोनोके क्षणो अंक-नायक, नायिका संधि 
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१. गेयं डोम्बिका भाण प्रस्थान ररिगकभाणिका प्रेरण रामाक्रीड दद्टीसकरासक गोष्ठी 
शओरीगदित राग कान्यादि। 
--काव्यानु शासन, ८।४ 
२. मसषणेति- त्रिविधो हि गेयकान्यस्य प्रयोगः। मस्रण उद्धतो भिश्रश्च। तथा हि-डोम्बिक।सु 
नटपति चाडकर प्राधान्येन प्रवृत्तासु सकुमारमेवशयुदध रूप । भाणकेषु नृभिहादवि चरित- 
व्णैने उद्धतमेव । यत्पुनमरूणे प्युदधतं प्रवि राति तदुचितमेव । तत्राप्यदपत्व बहुत्वक्रतो- 
मेदः । पूवै प्रस्थान प्रबन्धः। उत्तरः रिगटमेदः। उद्धते तु मस्णानुप्रवेशाद्‌ 
भाणिक्षामेदः । अन्यदपि प्रेरण रामाक्रौड रासक हद्ठीक्कादिकमल्पत्व बहुत्ययैचिव्य- 


कृत मिहेव प्रविष्टं वेदितव्यम्‌ । 
-काव्यानुरासनम्‌,. दीका प° ३९२ । 


२. हिन्दी सादहिव्यका जदिकाल, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, प° ६० । 


४.. नास्यराक्षकमेकांकं वहुतालख्यस्थिति । 
उदात्तनायकं तद्वत्पौ ठमदों पनायकम्‌ ॥ 


हास्योडङ्कयत्र सश्ंगारो नारी वाक्षकक्षञ्जिका । 
सुखगिबेहणे संधौ रस्यांगानि दद्यापि च॥ 
केचितमतियुखं प्ंधिमिह नेच्छन्ति केवलम्‌ । 
-- साहित्य दपण षष्ठ, परिच्छेद । 
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आदि गिनाये गयेदँ। साहिस्य दर्पण्मे नास्य रासकके उदाहरण स्वरूप 
(नमवतीः (दो संधियोँवाखी) गविखासवतीः (चार संधियोवाली) नामक पुस्तके 
दी हदं दै तथा रास्षकका उदाहरण भेनकाहितम्‌ः दिया हुमा है । 

नास्य दर्प॑णःमे रास्क, नास्य रासकं ओर्‌ मावप्रकारामे नास्यरासककी 
परिभाषा मिलती दै 

सस्त नारकोके मम॑ज्ञ विद्वान डा० कीथने नास्यराशकको न्समृह्‌ देव्यः 
ओर तारू चव्य (१) कदा है ।' 

इन लक्षणोसे यह भमखी्मोति पकर होताडहै क्रि ईसाकी बारह्वीं तेरहवीं 
सतान्दी तक 'रासकः का रूपक्के रूपमे यथे प्रचार ह्ये गया था | 

ज्ञात होता हैकि दशवीं रताब्दीकै इधर इन मेय उपरूपकौ ओर नास्य 
रासकोंसे धीरे-धीरे एेसे रास्कौका विकास हुजा जिनमें कथातत्वका भी समावेश्य 
हो चुका था | दत्य-गान प्रधान रास्कोसे जिस प्रकार रूपक तत्व पधान यसको 
का भी विकास हआ । टेव्यके स्थान पर गानकौ प्रधानता हौनेपर उसमे कथा- 
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तस्व निरन्तर बढता गयादहोगा | धीरे-धीरे इनमे वरस्यगानका अंश अपेक्षाक्रत 
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रासकं पच पात्रं स्यान्सुखनिवंहणान्वितम्‌ । 
मापाविभाषाभूयिष्ठं भारती कैरिकीयुतम्‌ ॥ 
अष्नाधारमेकांकं प्षवीथ्येगं करान्वितम्‌ | 
दिरुष्टनान्दीदुतं ख्यातनायिकं मू्खनायकम्‌ ॥ 
उदान्तभावविन्यासक्तभितं -चौन्तरोत्तरम्‌ । 
दृद प्रतिमुखं संधिमपि केचिस्प्रचक्षते \ 

-- वदी । 


२. षोडशद्ाददया्टौ वा यस्मिन्‌ नृत्यन्ति नायिकाः । 
पिंडी बन्धादि विन्यासः रासकं तदुदाहृतम्‌ ॥ 
पिडनात्‌ त॒ भवेत्‌ पिंडी युम्फनाच्छ्ंखला भवेत्‌ । 
सेदनाद्‌ मे्यको जातो कता जारापनोदतः ॥ 
क!मिनीभि्यवो भर्तंश्चे्टितं यत्तु चृस्यते। 
- रामान्‌ वक्तन्तमासा्य स नेयो नास्यरासतकः ॥ 
- नास्यदर्पणः, ओरियंर इन्स्यीरयूट, बडोदा, प २१४-२१५ । 
अथ राक्षमेकांकं सूत्रधारेण वजित्तम्‌ । सुशिष्ट नांदीयुक्तं पंचपा्रं त्रिसंधिकम्‌ । 
चीथ्यंगमडितं सुख्यनायकं ख्यात नायिकम्‌ । ग्लंवमश्दल्यं च कर) पौदे शामूषितम्‌ । 
उदात्तमावविन्यास्न मूषितं सोत्तसोत्तरम्‌ । एवं रक्षणसुदिषटं राक्षकस्यात्र कैश्चन । 
--मावप्रकाञ्चः प° २६९ । 
2. {116 अ 2.192.1252.1६2 2 92116 210 2€1101011116. 
-- {€ 5811511६ [2)727128, 2. 3351. 
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कृम होता गया } कथा अं प्रधान होते ही इसका उपयोग लोग अनेक 
ल्पे करते ल्मे) श्रंगारपरक कथा तो उसमे स्ची दही जाने लगीं 
जेन साधुजने सरस कथायुक्त रासौको अपने उपदेशोका भी माध्यम 
वनाया । किस्से कटानिर्योकफे माध्यमसे उपदेश देनेकी प्रथा तो पहट्से थी ही, 
अब उन्हीको जैन उपदेशक श्यस्ा बन्धे अर्थात्‌ कथाको विविध छन्दोमे बोधि- 
कर साम्ने लने ख्ये जो प्रचास्की इष्ठिसे निरिचत रूपसे अत्यन्त उपयोगी सिद्ध 
हुञा हयेगा । १२ वीं शताब्दी वाद्‌ कथा-पधान रास रासक्र बड़ी संस्यामे 
मिलने लगते ह । ये रास विविध उदे्योको सामने स्खकर ल्खि गए दै । मुख्य 
खूपसे इष्हेदो भागोमेर्बोय जा सक्ता दै- जेन रास ओर अन्य रास । जैन 
रासभे उपदेलात्मक कथार्पै है| किन्तु अन्य रासमे श्रङ्खासपस्क ओर व्यक्तिपरक 
स्चनार्प है} शगारपरक रासकौमें प्रेम ओर संयोग-वियोगकी कथा होती थीं 
ओर व्यक्तियोफे नामे लिखि जनेवाङे रासकोमे प्रायः आश्रयदाता यास्कोकी, 
वीरताका गुणगान होवा था | 

इन रसकोकै कान्यरूपकफे विषयमे हम ओोडी-सी जानकारी विरहंक ओरं 
स्वयम्भू दो अपग्रंया छन्दःशास्तिर्योत्े मिट्ती है । विरहांकने चरत्तजातिसमुच्चय 
मे ओर स्वयम्भू ने ्सवयंमू छन्दसः म इस प्रकार विचार किया है | त्तजाति 
समुच्चयः कै चौथे अध्यायमे २७ से ३८ वे छन्द्‌ तक ॒विरहंकने अपभ्रंश छंदौकै 
लक्षण दिये है । इसमे दोहा; मागधिका, माचा, रा, अडिदह्ा ओंर टोसापर 
विचार करनेके उपरान्त ३७ वै ओर ३८ वे छंदो रासककी परिमापा दी गर्ह 
है | इनसे पता चलता दै कि बिरहाकको दो प्रकारफे रासर्कोकी जानकारी थी। 
३७ वे छंदके अनुसार रासक्मे विस्तारितक ओर द्विपदी होते है तथा उसका 
समापन बिदारीतेहोतादहै। कितु ३८ वें छंदमे कहा गया टै कि रास्तकर अनेक 
अडिलो, दुवहर्मो, मात्रां, रङ्ाओं ओर टोसाओंसे मिलकर वनता है । स्वयंभू 
छंदस्‌ः के ८ वँ अध्यायके ४९ वै छंदसे विदित होता है कि यसरावन्ध अपने 
घत्ताओं, छदडिआ ओं, प्रद्धड्जओं तथा अन्य सुंदर छृदोके साथ मिलकर 
अव्यन्त जनप्रिय होता है। किंतु इसकी तुरन्त बादवे २१ मात्राओंवाङे ध्यसाः 
नामक एक छन्दकी परिमाप्रा देने ल्गते दै । श्री हसिह्टभ भायाणीका अनुमान 
है कि यासाबन्ध' मे रासा छन्दक प्रमुखता रहती थी | 

किन्तु यह रासा छन्द क्या है ज्ञात होता हैकि रसम गाना तत्व निर- 
न्तर बद्ते रहनेसे उक्ष विशिष्ट गानको द्यी लेग ^रासाः कह्ने लगे ओर उस 
१. श्री हरिवह्छम मायाणौ द्वारा संपादित संदे्रास्तक एृ० ७६ के आधारपर्‌ ।, 
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रासम्रन्थोमे सचमुच इस छन्दकी प्रमुखता दिखल्मई पडती है । पुस्तकके 
शीपकमे ही किसी छन्दका नाम देखकर यह समन्न टेना चाहिए कि इस पुस्तक 
मे इसी छन्दकी विशोषरता है । वस्तुतः इन समी काव्योमे कथानक आदि बिल्कुल 
एक ही कोटिक हं। इन समीय वर्णन-प्रणाली ओर आदि-अन्त वहत कुक समान 
है| ज्ञात दहोताहैकि इस कोटिकी पुस्तकों नामकरणमे छद्‌ द्य निर्णायक होते 
थे ¦ चात वह थी किये ग्रन्थ जनतामे प्रचलित दह्येते थे, जनता इन्दं गाती थी। 
एेसी परिस्थितिमं पुस्तकोकैे साथ छंदोका नाम जु्जाना स्वाभाविक था | 

इतना व्यापकद्यो जानेपर रास-रासक म्रन्थोँमे विषयी सीमाका बन्धन 
नहीं रह गया | जनता अपने दुख सुख, मनोर जन, धार्भिकता, वीरपूजा आदि 
समी कुछका प्रकृरीकस्ण अपनी प्रिय ओर परिचित प्रणाली ही कसती है । हसे 
आद्ाकै उदाहरणसे अच्छी तरह समञ्च जा सकता है । आद्या नायकका नाम 
है, म्रन्थका नामदहै ओरछंद विशेषतो वहटैदही। आब्हामे मूर्तः अहा 
ऊदख्कै पराक्रमका वर्णन था । किंतु रामकथा कृष्णकथा ही नदीं आधुनिक 
कालम स्वतन्त्रता आन्दोलनकी अनेक घय्नाओंको मी आच्या छंदसे बोधकर 
न्दं आद्हा कर दिया गया है । इसी प्रकार अहीर बिरहामे केवर शरंगार धर्म, 
उपदेश ओर जनका ही नदीं गाई जातीं अपितु न्यपति एेसे विरे बनते 
रट्ते द जिनमे आधुनिक जीवनका स्पंदन मिलता है । इसी प्रकार प्रेम धर्म उप- 
देश ओर वीरता आदिको उदेश्य बनाकर रचे हुए अनेक रास-रयसक-रासो प्रन्थ 
उपलन्ध होते द| जेन रा्सोकी च्चा पटे हौ चुकी दहै । लोकिक रासकौका 
कालान्तरे प्रमुखतः दो दिशाओंमे विकास हुजा । वीरतापरक रास, रासोके 
रूपमे तथा लौकिक प्रेमगाथात्मक रास, रासकमे | प्रथमक्ै प्रु उदाहरण पृश्वी- 
राज रसौ तथा परमारासो दै ओर दूसरेका सन्देशरासक । 

बारहवीं तेरहवीं शताम्दीके पश्चात्‌ सस प्रन्थोकी भरमार द्यो जाती दै । ज्ञात 
होता है कि १४ वीं शताब्दीतक रासकं काव्य रूप प्रायः समस्त उत्तरभास्तमे 
लोकपिय हो गया था | १४ वीं शताब्दीकी प्रसिद्ध पुस्तक ववग्ररनाकरः मेः 

१. वदी पृष्ट ७७। 

1. “16 11001811 1 {1८ ४. २, 25 एला 0०6 97 2 ९000318 
४९्‌र 31121] 1 प्रा्लाः ० 8 प्लांट पतृ [0 2 प्ाठवला01 {166 
47921) 12.18 ८28€ फ {116]1 &०९§ ०३८१६ 10 (€ [411 (लाता) पाव 
€] € 1९2115९५ 1 61560551118 € ०€ष्ला0प्ला( ०7 46तल्य 


11040 47271175, (<. (ाध(ला1 : ४वप्रवद्1287) 1070तप्ल[10ा, 
2. ९3९2४. 


( १० ) 


“राखयः का उच्छेख ध्वृ वर्णन कै अन्तर्गत आता दहै । इससे प्रकट होता है 
कि उस समयतक मिथिलाम भी रस परहुच गया था] फिर भी यह्‌ आश्चयेकी 
बात है कि अवर तक प्राप्त हयनेवारे सभी रास ग्रन्थ पश्चिमी भास्तसेह्ी प्रात हुए 
है किन्तु पश्चिमी मारत कवल इस विष्ये ही नहीं कईं अन्य प्रकारकी साहियिकृ 
निधियोको सुरक्षित रखने सोभाग्यदाली रहा दै । जेन मतावरम्बिर्योकैे घर्म-व्रेम 
ने अदुर जैन साहिष्की सुरक्षा की दै) इस सुरक्षित साहिव्यकादही फलद कि 
इतिहाकारोको उच्छरसित भावसे हिन्दीकफै लिए जेन साहित्यका इतना महत्व 
स्कार करना पड़ा है | 

प्राप्त रास अन्थो, जिनकी संख्या एक ॒सहस्फे कगभग बताई जाती दहैः्का 
डा० दशस्थ ओश्चाने कृथानकके आधारपर निम्नलिखित विभाजन किया है" 

१--धार्मिक 

२--एेतिदासिक, जैसे विजय तिलक सूरि सस 

२- पौराणिक, जैसे नर दमयन्ती रास 

४--आध्यात्मिक, जैसे कमं विपाक रास 

५- नैतिक, जेसे उपदेश रसायन रास 

६--लोकिक्‌ प्रेम तथा व्यवहार सम्बन्धी, जैसे रोहिणीया चोर रास, ताल 

रास, लगुड यास | 

ओञ्ाजीने धार्मिक रासका उदाहरण देनेकी आवश्यकता कदाचित्‌ इसर्एर 
नदीं समक्ष है किजेन साधुं द्याया क्खि गये समी यस धार्मिकी दहै जेसे 
जम्बू स्वामी चरि, गयसुक्रुमारस, तेमियास आदि । लोक्रिक रस परक रासे 
विपरीत एेसे जेन मन्दिरमे खेके जा सक्तेथे। इन्दं प्रदरित करनेवाकेमी 
जिन सेवक हुमा करते थे 1" 

ओस्नाजीने अपनी पुस्तक हिन्दी नाटक उद्धव ओर विकासमे यहं प्रतिपादित 





१. राज्य द्विषह नृत्यक कुशकः पृष्ठ करलोल नृत्य वर्णन; वही। 
२. अतएव भाषाविज्ञानकी षष्टिस हौ नहीं वरन्‌ हिन्दीके प्रारम्मिक रूपका सूत्रपातत करनेमे 
सी जैन साहित्यका महत्व है । 
डा० रामकरुमार वम : हिदी साहित्यक आलेचनात्मक इतिहास ० ७४ । 
३. इत प्रकार सम्पूणं रक्त यन्धौकी गणना करना तो दुष्कर कायदे! हय उपरभ्ध रासं 
गरन्थोकी संख्या न्यूनाधिक एक सदस तक पच जाती दै । 
-दिन्दी नाटक उद्धव गौर विकार प° ९१, डा० दश्षरथ ओद्ञा। 


॥. 


४. वही प° ५३९ । 
५. वही पृ० ५३८ । 


(. (£ 


कियादहैकिरासग्रन्थ दृश्य हुमा करतेथे। सन्दे रासकमे सामोर नगर 
वर्णनकै अन्तग॑त एक छन्दमे रासका वर्णन इस प्रकार आता है-- 

कहुव ठाह्‌ चउवेइहि वेड पयासियह्‌ ¦ 

कह वहुरुविणिवद्धउ ससड भासियई ।\' 


रिप्पनकमे मासतियड' की टीका भाष्यते दी हुई हैः ओर श्री मायणीजीने 
उसका सीधे र्गमंचपर्‌ खेटा जाता था अर्थं कर दिया है ।* 

इसमे सन्देह नहीं किया जा सक्ता कि प्राचीन ्यसोः मै रूपक कुन 
कुः तत्व अवद्य थे । देमचन्द्रने मी उनकी गणना उपरूपक की है ।" किन्तु 
उन्हं उपरूपक ही समञ्चना चाहिए, रूपक नहीं | रूपक नाच्यफे मेद माने जाते 
है ओर उपरूपक नृत्यक । किसी मी रास, रासकर अन्थमे जवनिका आदिका उदधेख 
नही मिता । इसके अतिरिक्त संदेदयासकके कविने प्रारम्भमे अन्यके पदने- 
वालौकी योग्यता व्रताते आर अन्तम आशीर्वाद देते समय पटने ओर स॒नने- 
वालछेकी ही चर्चाकीदै।‹ डा० ओश्चाने सुञ्नाया है कि रास अभिनय कल्की 
सहायतासे दद्यकाव्यमे परिणत श्रव्यकाव्य रहे होगे ।“ ओश्चाजीने कुमाराल 
रास आर श्वत्रुनय रासः को पाल्वरासो वताया है ।८ इन पाश्वरासोमे निश्चित 
ही कथाका अंश ओर कोटिक रासोते अधिक रहता होगा क्योकि उनसे 
सृत्यगानका आकर्ण न रह्नेके कारण केवर मनोरंजक कथाओंका ही आकर्षण 
पाटकफे लिए ब्रच रहता था । आचाय हनारीप्रसाद द्विवेदीकै अनुसार “धीरे 
धीरे इन खब्दोका प्रयोग कुछ चिसे अर्थमिं दह्येने ख्गा } जिस प्रकार “विलासः 
नाम देकर चरितकाव्य छि गये, रूपकः नाम देकर चरितक्राव्य छथि गये, 
प्रकाशः नाम देकर चरितकाव्य लिखि गये उसी प्रकार श्यसोः या रास्तकः 
नाम्‌ देकर भमी चरितकाव्य छ्खि गये | कालान्तरपें रख, रासो नाम देकर 
रितकाव्यही स्वि जाने ल्गे जर इनका पूर्वरूप (अभिनेयः, गेय) धीरे-धीरे 


[1 


वही पृ० <८ | 

सन्देश राक २।४३ 

वही प° १९ । 

वही पृ० ८० । 

काग्यानुश्चासन, ८।४ । 

सदेदरासकफ : २१, २२; २२३ । 

डिन्दी नारक उद्धव ओर विकाक्ष; प° ९१। 
वही प° ५२९ । 

न्दी साहित्यका आद्विकाक, प 
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( १२ ) 


श्रिस्कुट भुला दिया गया । यही कास्णहैकि प्राप्त रस, रासक्‌, या सस 
गरन्धोमेसे अधिकांश चरितकाव्य हीदं परवर्ती कालसे रास, रासक शब्द भी 
ब्रमः कम होते गये ओर 'रासोः नामसे दही चरितका््योका नामकरणकी 
परिपाटी चलू पड़ी । इसी कारण बहुत दिन तक रोर्गोको यह विद्वा था किः 
वीरस्वरितात्मक काव्य रसोके नासे जाने जातेये जसे प्रभ्वीराजरासो, खमान- 
ससो, सयमलरासो, रयणारासो, संगतसिंषटयसो, स्तनयसो इव्यादि ओर रारु 
रासक्र नामान्त अ्रन्थ श्रृङ्गार या धार्थिक हयोतेये जसे ब्रीसल्देव रास (जो 
चरितकाव्य होनेपर मी श्रृद्धारपरक दै) सन्देशरासक, उपदेश रसायनरस, 
कमविपाकरास आदि! किन्त बादमे इस धारणाका निसकस्ण हो गया क्योकि 
रासः नामसे मी वीरता प्रधान चरितकाथ्य मिलते दं जैसे ष्दशार्णमद्ररस,ः 
शा्ुजयरासः ओर (मरतेश्वस्बाहुवलिरासः । इससे प्रकट हो गया कि 
वश्तुतः सास, राक रसोये काव्यरूपक्री -दृ्िसे कोई मौलिक अन्तर्‌ नहीं ह| 
रासमें स्वार्थ कः प्रव्यय जुट जानेसे रासकः ओर रासकसे रास रासठया 
रासय फिर यसउसेरासोका शब्दविकास् स्वाभाविक रूपसे हो गया | रसय, 
रासा, रासउ समी राब्द इस काव्यरूपक़े लिए प्रयुक्त मिखते हं । किन्तु जसा कि 
हमने पिछले अध्यायके अन्तर्गत रापस्फरे क्रमिक विकास पर विचार करते हुए 
देखा दै, समयक साथ-साथ रास, रासकके अभिधेयमे अन्तर पडता गया | 
अतएव कालका ध्यान रखकर, रास; रासक, रासा, रासो शब्दके अथमि अन्तर 
सम्चा जाय तो अनुचित नहीं होगा । 

इस बातका संकेत पटले किया जा चुका दै कि रास, दृहा, चडउपड, चर्चरी 
आदि नार्मोसि भिल्नैवाने तत्कालीन स्चना्ओमे छंद प्रधानताकरे अतिरिक्त कोर 
तालिक अन्तर नहीं है । इस प्रकारकौ स्वना्ओँमे साधारणतः ग्रन्थ प्रारम्भ करने 
तथा अन्त करने पद्धति समान पादं जाती है | उदाहरणके किए नीचे कुछ 
र्चनाओंके प्रारम्भिक ओर अन्तिम छंद दिये जा रहे दै । 
रेवतंगिरि यसु 


प्ररंभ--परमेसर तिव्थेसरह पथ पंकय पणमेवि ! 
भणिसु रास रेवतंगिरे अंविकदिवि सुमरेवि ॥ 
अंत-रगिहि ए रम जो रासु सिरि विजय सेणिपूरि निम्मविऽए 
नेभिजिणु तस तासु अंबिक परह्‌ मणि रखीये । 
१. रेवतंगिरि भर रोष पुस्तके प्राचीन गुर्जर काव्य संग्रह, गायक्रवाद ओरियन्दक सीरिज 
वा्यूम १२, मे संककित हे । 


( १३ ) 
समरा रसु-- 
प्रारंभ पष्िखड पणमिड देव आदीसर सेतुज सिरे, 
अनुअरिहंति खव्ववि आराहडं बहुसत्ति परे । 


अंत--एह रासु जो पटृड शुणड नाचि जिण इरि दे्‌ 
श्रवणि सुण सो वयठ्ड ए तीस्थ जाय फर टे ॥' 


चचरिका-- 

आरम--जिण चउवीस नमेविणु सरसइ पद्‌ पणमेवि । 

आराहडं गुर्‌ अप्पणड अविचद्टु भजु धरेवि । आदि 

जर्हो तक इन रचनाओं कथा तत्व का प्रदन दहै, यह कटा जा सकता है 
कि वीस्ता प्रधान चरित काव्यम तो कथातत्वकी प्रधानता र्हतीदही थी किंतु 
श्र॑गास्परक अथवा उपदेरात्मक स्वनाओंमे मुख्य ध्यान श्रंगार वर्णन वथा 
उपदेशा था धार्मिकतापर ही रहता था कथा अंश पर नहीं| जैन साधु अपनी 
रचनाओंके छर प्रायः धमं म्रन्थोका आश्रयसरेतेथे। कमी-कभी वे खोक 
प्रचलित कथा्ओको मी धार्मिकतामे रंग कर उपस्थित करते ये किन्तु श्रंगासयप्मक 
रास प्रायः लोक जीवने प्रचलति कहानियोकै आधारपर रखे जाते थे। 
पश्चिमोत्तरीय भारत अपनी प्रेमात्मक निजंधरी कथार्ओफेि किए प्रसिद्ध है। 
पंजाबी लोकगीत प्रेम गाथाञकी हष्टिसे अच्यन्त समृद्ध दै । हीरसंञ्लाकी प्रसिद्ध 
निजंधरी कथाकी मूकभूमि सुस्तानके आस-पासका ही प्रदेश दै । ताप्यं यह कि 
वह प्रदेश निश्छल प्रेम कथास्मक स्चनाओंकै किए अध्यन्त उर्व है| 

संदेदारासक इसी प्रकारकी प्रचलति प्रेमगाथाके आधारपर रचित दै इस 
पुस्तकका मी जादि अंत बित्छुर उसी प्रकारका है जिसकी हम ऊपर चचां कर 
आए ह । संदेदरासक इस प्रकार प्रारम होता है - 

रयणायर धर गिरितरुवराई' गयणं गणंमि र्क्खिार्ह । 
जेणऽञ्ज सय सिरियं सो बुदवण वो सिवं रेड ॥॥ 
ओर अंत भी पाठकोकी श्चुमक्रामनाके साथ परिचित प्रणालीपर दमा है 
जेम अचिति कञ्ञु तसु सिद्धुखणद्धि मर्ह॑तु | 
तेम पटत सुणतयह जयड. अगाद अणंतु ॥ 

हम आगे संदेशरयाश्कफै काव्य रूप पर विचार करते समय देखेंगे फि संदेश- 
रासकमे कथाका तस्व अव्यत्प है । कविने लोक जीवनसे उद्‌ भूत स्वच्छंद ओरं 
अक्च्रिम कथाकरे माधारपर अपने काव्यकी रचना कीहै। 


मा 


२. सदेश रक्तक १।१ 
२. वही ३।२२३ 


( द 


संदेश्षरासक--कृति, कवि ओर स्वनाकाल 


संदेशरासकको परकारामे लानैका श्रेय अनेक दुम अन्थके उद्धारकता जर 
अपभ्रंश माघराफै प्रसिद्ध पंडित श्री मुनि जिनविज्यजीको है। सन्‌ १९१२ ई° 
मे उन्हने पायन सित जेन-मण्डारोमे हस्तटिखित प्राचीन अन्थोकी खोज प्रारम्भ 
की ओर उसी समय इस पुसककी एक प्रति उन्दँ प्राप्त हई । सुनिजीकी कुशल 
टष्टिने इस पुस्तकका महत्व तुरन्त आकि ल्या । किन्तु प्रास्च प्रतिमे मृ पाठी 
अवचूरिका अथवा संसत छाया जेसी कोई वस्तु नहीं थी। अतएव अन्य 
खानोँते संदेश-रासक ॐ ओर प्रतिर्यो पानेकी आशा मुनिजीने इसकै प्रकायनको 
छु देरकफै लिए स्थगित रखना ही उचित समन्ना | सन्‌ १९१८ ई० मे पूना 
सित भण्डारकर रिच इन्सरीय्युरके अन्तर्गत राजकीय हस्तटेख संग्रहे जेन- 
विभागकी जँच करते समय उन्हें संदेशरासककी दूसरी प्रति मिटी । सौभाग्यवश्. 
इस प्रतिमे मूख्पाठकी संस्कत छाया अवचूरिका" नाम्से दी हृद थी । इस बीच 
मनिजीते स्देश-रासकः की प्राधिकी सूचना यरसयी जमन विद्वान याकोकीको 
दे दी थी। जर्मनी जानेके पूवं मुनिजीने संदेशरासककी नक्रर अपने हाथों कर 
ली ओर उप्ते याकोबीको दिखाया मी । याकोबीने उसपर अपनी वि्तृत सम्मत्ति 
मेजनेको कहा परन्तु अधिक आवश्यक कारयामि व्यस्तत रहनेके कारण याकोबी, 
अपना समय इसके लिए न दे सके | सन्‌ १९३८ ई० कै आसपास मुनिजी दोनों 
प्रतिर्योकै आधारपर संदेशरासकका सम्पादन कस्नेके किर सन्नद्रदहो चुके थे ओरं 
हिन्दी गुजरातीमे निकल्नेवाखी (भारतीय विन्या नामक पच्रिकामं इसका सम्पा- 
दित रूप क्रमाः प्रकारित करनेवाठेथे। किन्तु इसी समय उन्हें मारवाड सित 
लोद्टावतकै आचार्य श्री जिनहरि सागरजीके मण्डारते संदेदरासकः की तीसरी 
परति प्राप्त दई । इते मृल्पाठके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्तिकी लिखि रिप्पण 
रूपमे संसत टीका मी दी हुं थी । इस प्रकार इन तीनों हृस्तटिखित प्रतिक 
आधारपर म॒निजीपे इसका संपादन प्रारम्भ किया जर अप्र भाषाक एक 
अन्य विद्धान श्री हरिवद्छ्म मायाणीकी विदाद विवेचना सहित संदेदा-रा्क 
सिंघी जेनयन्थमालाके अन्तर्गत सन्‌ १९४५ इ० मे प्रकाशित हा । 

मुनिजीने संदेशरासककी भूमिका तीनो दस्तछिखित प्रतियोका जो व्यौस 
दिया है वह संक्षेपे इस प्रकार है-- 
पूनेघारी प्रति-- 

दसम कुरू वार्ह पत्र द । प्रतिल्पिकी तिथि नहींदीहृईदटै। स॒निजीकाः 
अनमानदटहैकि यह्‌ सख्णमग तीन सौ वपं प्रवं लिखी गद्‌ होगी | इसकी ङिपि, 


( १५ ) 


जैन देवनागरी है । मृल्पाठ अपिक्ताङ्कत बडे अक्षरमे छिला गया है ओर प्रत्येक 
पंक्तिकैे ऊपर दो घु अक्षसोमे संस्कत अनुवाद अवचूरिका? कै नामसे दिया गया 
है । स॒निजीका कहना है कि (अवचूरिका? का टेखक अनुमानतः मृरूपाठके छिखने- 
वाटेसे मन्न व्यक्ति दै । उसने संभवतः अपने सुविधाके अनुसार अवचूरिका 
छ्खी है। इस प्रतिक अन्तम श्रव्यवनचूरिः संदेशयसकं समातं । पं० नयससुद्रेण 
ङिखितं छ्णिा है। किन्तु युनिजीका कथन है कि कई जेनसाघुञओका नाम 
नयसमुद्र था । यही नहीं उनकै नामसे लिखि गए प्राचीन गुजराती कईं मन्थ 
भी मिलते दै 

विद्वान्‌ संपादकने लक्षित कियादहै कि लिपिकारने प्रमादवश्च एकाध रेस 
छन्दोको भी मृरुपाटके अन्तर्गत गिन ल्वियारहैजो कवल किसी विरोष छन्द्की 
परिभाषा देनेके लिए मृल्पाठके इधर-उधर किसीने लिख दिए होमे। उन्होने 
अपने तक्के प्रमाणम बतायादहै कि एक परिभाषास्मक छंदसे तो नंद 
नामक कविका नाममी आया है जिसे स्पष्ट प्रकट दहोताहै किं यह छंद 
“नेदडढः नामक व्यक्ति द्वारा छिखित किसी छंदःशाख्रीय ग्रन्थसे उद्धरत्‌ शिया 
गया है । क्िपिकारने छंदोकी क्रमसंख्या देनेमे भी त्रुटि कर दी है आर अंतिम 
छंदकी संख्या २९२३ के खानपर २१६ दी है। | 

अर्होतक क्रमसंख्याका प्रशन है, च्पिकास्का प्रमाद स्पष्ट है, किन्तु परि- 
माषास्मक कछंदौकी समस्यापर एक ओर टष्टिसि विचार कियाजा सकता है 
अपभ्रंश साहित्यमे बीच-बीचमे छंदोके ठलक्षण देते रहने उदाहस्ण प्रस्त किए 
जा सवते हं । ध्थ्वीरयाजयसोमे भी कवि कभी-कभी किसी छंदको प्रयोगमें 
लानेकै पूर्वं उसका लक्षण दे देता है ।' कैव शनंदड्ढः नाम आनेखे बल्मूर्वक 
थह नहीं कहा जा सकता कि यष्ट छंद संदेशरासककारका न होकर भनंदडदटः का 
दीदै।एेसामीतो हो स्क्तादहै कि कवि वरहो ननंदडढश्की कैवल.साश्ची. दे 
रहा दो अर्थात्‌ वह अपनी कविताभे इस छंदविरोषका लक्षण प्रस्तुत करते समय 
“नंदडढः नामक किसी आचायका केवर मत बता रहा हो | 
लोहावतकी प्रति- 

इस प्रतिमे कुट २८ पन्ने दै । क्पिकारका नाम नहीदिया हभ है । 
१. कवि्चंद्‌ सुबरनं करे खकरनं सूरह करनं मर भिरनं । 

तिरभगी चदं नाग नर्टिदं केथ्थ करिदं दुषहरनं ॥ 

पठमं दह मत्ता, पुनि अर्मन्ता, असु वसु मन्ता रस मन्ता 1 

घन धाड सथनत्ता सूर्‌ सरत्ता मैगरु मन्ता करि धत्ता ॥ 


पृथ्वीराजरासो रशित्रता विवाह प्रस्ताव 
५ 


( १६ ) 


किन्तु उसने यह बता दिया दहै कि इसका सेखनकार्यं हिसार दुर्गमे बुधवार, 
शुक्र पक्ष, अष्टमीको समाप्त हआ था | 

इस प्रतिमे मूल पाटके अतिरिक्त ॐोटी-सी संत यिप्यणी भी दी हृद है। 
फिर भी इस टिप्पणीमे प्ूनेवाली प्रतिकी (अवनचूरिका"से थोडी अधिक व्याख्या 
# गहंहै। मुनिजीमे लिखा है कि इसके किपिकारका संस्कृतज्ञान अत्यन्त 
सीमित प्रतीत हेता दै, क्योकि रिप्पणीको लिपिबद्ध करनेसे व्याकरण सम्बन्धी 
ओर लिखावटमे कईं त्रुटियों रह गर्ह ह |! कैव अतिम दो छंदसे रिप्पणीकास्फे 
विष्ये कुछ संकेत मिख्ता है । लक्ष्मीचन्द्र॒ नामक, प्राग्वाट्‌ वंशोद्मूत जेन 
साधुने यह रिप्पणी वेक्रम संवत्‌ १४६५ मे छिखी । वे रद्रपष्टीयगच्छ देवेन्द्र सूरिके 
रिष्य थे | उनके पिताका नाम हलिग ओर माताका नाम तिल्बु था अंतिम 
छंदमे रिप्पणीकारने स्वीकार कियाहै कि उस्नेन तो संदेशरासककी कोई 
टिप्पणी या अनुवाद द्दीदेखाडै, न किसी अध्यापकसे इसका अध्ययन किया 
है ओर न सीधे स्वयिताफे दी सुखसे इसे सुना है। जो कुछ गाहड़ नामक 
कषत्रियकै सृखसे इस काव्यकी व्याख्या सुनी उसे ही वर्तिकाफे रूपमे उसने प्रस्तुत 
कर दिया ।* मुनिजीका अनुमान है कि पूनेवाली प्रतिकी अवचूरिका संभवतः 
दसी रिप्पणीकै आधारपर छी गई है।* रक्ष्मीचन्द्रने छ्लि भीदहै कि 
संदेदारासककी कोद टिप्पणी अथवा अनुवाद उन्है देखनेको नहीं मिला था | 
फिर भी यह पूणं विश्वासके साथ कना कठिन है कि संदेशरासककी सर्वप्रथम 
व्याख्या अथवा रिप्पणी रक्ष्मीचन्द्रने ही लिखी क्योकि किसी वस्तुका न प्राप्त 
होना दी उस वस्तकैे न होनेका निशित प्रमाण नहीं माना जा सकता | 


इस प्रतिक मूल पाठ ओर रिप्पणीको देखनेसे ज्ञात होता है कि टिप्पणी 
करते समय इस प्रतिक दी पाठका सव॑ अनुसरण नदीं किया गयां है । इस तथ्यको 
दष्टिमे रखकर मुनिजीने अनुमान किया है कि रिप्पणी कदाचित्‌ सरे पाठको 
आधार बनाकर छ्खी गईहै। किन्तु दख विषयमे यह भमी सम्भवद्ै कि 
रक्ष्मीचन्द्रने भ्रमवर कुकी कुछ रिप्पणी कर दी हो, क्योकि यह तो कहा दही 
जा चुका है कि रिप्पणीक्रारको संस्कत माषाका सम्यक्‌ ज्ञान नहींथा। फिर 
गाहडसे सुनने ओर किपिवद्ध करनेम थोडा-सा अन्तर पड़ जाना स्वाभाविक है | 





१. संदेदराक्तक, परिफेप्त पृ० ७। 
२. किन्तु क्षत्रिय गादहडस्य सुखतो, या या प्र (च ?) वृत्ति ( :) श्रता । 
मा (सा) स्ा्यत्र विमूढटमतिना, वार्ता निवड ननु ॥ 
ख ० ५० ९० टिप्पनक्‌ । 
२. संदे शरावः, प्रिफेस; १० ८ 1 


( २७ ) 


पाटन भेण्डारवारी प्रति- 

मुनिजीको सव॑प्रथम यदी ग्रति प्राप्न दुई थी जिसका उपयोग उस मय बै 
किसी टीका या छायाके अभावमें नहीं करस्कैथे। इसमे कुर १७ पन है | 
छिपि जेन देवनागरी है । इसके ल्िपिकार्का नाम मुनि मानस्ागसर था | मुनि 
मानसागरके गुरुक नाम भी दिया हआ है किन्तु उसका कुछ अंशल किसीने 
मिटा दिया है। केव उपाध्याय द्देवसागर' ` "मह्मरकः मार पटा जा सका है | 
लिपिकरार्की कोई सूचना नदीं दी गई है । मुनिजीका कथन है कि इस प्रतिकी 
अवस्था देखते हुए इसका किपिकाट वेक्रम ॒सं° १७०० ओर १७५० कै मध्ये 
कभी होना चाहिए । इस प्रतिमे केवर मूर पाठ दिया हुआ है | 
यीकनेरकी प्रति- 

जिस समय सन्देशयसक्का सुद्रण-कायं ख्गभग समाप्त दहो गया था उस 
समय श्री अगस्चन्द नाहयने इसकी एक ओरं प्रति मुनिजीकै पास मजी । यह 
मरति अपूर्णं थी ¡ इस प्रतिमे केवर ७ पन्ने भिक्ते हँ । इसमे वर्विका दी हई है 
जो पूनेवाली प्रतिकी अवनूरिकासे बहुत भिरती-जुल्ती है । इसका प्रथम छन्द 
कक्ष्मीचन्द्रकी रिप्पणीक प्रथम छन्दसे ज्योका स्यो भिल्ता है | कैव चतुर्थपादकै 
अन्तमें छ्रुरुते मुनि पुंगवः कै सानपर कुरुते लन्धिसुन्दरःः पाठ मिलता है । 
इससे पकट होताष्टै कि इस वर्तिकाकी रचना रन्धिसुन्दर नामक्‌ व्यक्तिने 
की थीं। 
जयपुरकीो प्रति- 

मुनि जिनविजवजी ओर भायाणीजीको सम्पादन करते समय इन्हीं चार 
प्रतियोका पता कग सकाथा। दघर जयपुरफे टूणक्णं पाण्ड्याकै श्री दिगम्बर 
जेन मन्दिरसे डा० 'हजारीप्रसखद द्विवेदीको सन्देशरासककी एक प्रति प्रास हई 
है । इसमे ३१ पत्र है किन्तु प्रारम्भके २ पच इसमे नदीं है । यह प्रति अव्यन्त सुस्पष्ट 
छ्पिमे सुरक्चित है । पत्रंका आकार ११०८४३८ है । इका छ्पिकार संवत्‌ 
१६०८ है । मूल पाठ ओर उसकी संसछृत छाया, दोर्नकी लिखावय्ये कोई अन्तर 
नहीं है । संस्कृत छाया अव्यन्त अशुद्ध है । किन्तु वह पूनेकी पतिम प्राप्त अव- 
चूरिकासे प्रायः ज्योकी स्यो मिल्ती दै। किन्त प्रतिमे संसृत छायाको समाप्त 
करते समय “श्त्यवन्ूरिः" या इति श्वी सन्देदारासक रटिप्पनकं समाप्तम्‌? जेता 
कुछ नहीं छ्खिा है । फेवल इति श्री संदेसरासकं समातं" लिखा है| हममे इस 
ग्रतिकी संस्कृत छायाको “अवनचूरीनाम अपनी ओरछे दिया है । ज्ञात होता 
है कि पूनेवाली प्रतिमे प्राप्त अवन्ूरिकाः बीकानेरकी खण्डित प्रतिका ध्वारतिकः 


( १८ ) 


ओर इस प्रतिकी संस्कत छया (अवचूरी) एक दही व्यक्ति अथात्‌ रन्धिुन्दर्‌ 
दवारा लिली गई है | इख बातको बल्पूर्वक इसलिए नहीं कहा जा सकता, क्योकिः 
दुर्भाग्यवश पूनेकी प्रविके आरम्भमे टेसा कोई संकेत नहीं भिख्ता ओर जय पुरकी 
प्रतिकै आरम्मिक दो प प्राप्त नदीं है । किन्तु चकि इन तीनों प्रतियोँकी संस्कृत 
छायार्पै प्रायः समान दै इसलिए उन्हे एक ही व्यक्ति द्वारा छिखित समन्ना जाय 
तो अनुचित नही होगा । जो थोड़ा-बहुत अन्तर मिल्ता भी है इसका मुख्य 
कारण ल्पिकारौका प्रमाद ओर उनके भाषा-विषयक ज्ञानकी अपरिपक्ता 
ज्ञात होती है। 
दस प्रतिकी परिसमाध्तिसे ज्ञात होता है कि इसका ठेखन संवत्‌ १६०८ मे 
वैराख सुदी १४ को इतवारफै दिन समास हुआ था । यह प्रतिखिपि संयमराज 
सूरिकै शिष्य श्री माणिक्य राजमिश्रने अपने पट्नेकै क्एिकी। श्री इसिलेम साहि 
बादशाह विजयराव्यमे सरस्वतीपत्तन नामक स्थानपर की थी | अन्तये 
हरषकीरति नामक ॒व्यक्तिने सरूगसे कुछ लिखि दिया है, इसके बाद भी बु 
अंश काटकर किसी अन्य व्यक्तिने “पत्र ३१ अंके इकतीसर पत्र इह पोथीका 
ठः” लिखि है| 
यह प्रति कर्द हष्ियोसे मदच्वपूर्णं सिद्ध हुईं है । पाठटशोध करते समय कृं 
गुत्थिर्योको सुलश्चाते समय इससे अपूर्व सहायता मिली है | 
इसके अतिरिक्त अलीगद्‌ विद्ववि्याख्यमे संस्कत विभागक रीडर ई० 
रामसुरेर चिपाटीकै संग्रहमेसे संदेशारासककी किसी ठत प्रतिका एक पच (१ श्वा) 
पराप्त हुमा है । इसकी छ्पि अव्यन्त सुस्पष्ट ओर स्वच्छ है । तिपाटीजीके अनुसार 
यहं प्रति कगभग ३०० वर्ष पुरानी ज्ञात होती है । 
यद्यपि इस ग्रतिका एक दही पचन प्राप्त हुञजादैः फिर भी सौभाग्यवश् 
प्राप्त प्रसे एक विवादास्पद छन्द (सं° ९५) के पाठशोधके कार्यमे बड़ी सहा- 
यता मिली है। 
कवि-- 
प्रथम प्रक्रमके आरम्मिक अशमे ही संदेशरासककै कथिने अपना पररिचिय 
इस प्रकार दिया है-- 
पच्चाएसि प्रहूओ पुव्वपसिद्धो य मिच्छेसोत्थि । 
तह विसए संभूञ आरदो मीरसेणस्स ॥ 
तह तणओ कुखकमछ पाइय कव्वेसु गीयधिसयेसु । 
अदहमाण पसिद्धो संनेहत रासयं रदयः | 


१. स्देशराककः, प्रथम मक्रम; ३, ४। 


४. ९4, 


इन गाहाओंसे कविकरे विषयमे हमे इन बातौका पता चलता ह 


(१) कविका स्थान भिच्छदेस है जो पर्चिम ओर पू्वं॑दोनोमे अत्यन्त 
प्रसिद्ध है। 

(२) उसी प्रदेरमे (मीरसेण आरदह'का पुत्र अदृहमाण उन्न हुजा जो 
प्रक्रत काव्य-स्चनामे अव्यन्त निपुण था | ओर 

(>) संदेदससककी रचना की । 


भिच्छदेसोष्थिःकी संस्कृत छाया पूने ओर लोहावत, दोनों स्थानोसे प्राक्त 
प्रतियोमें “्लेच्छनामदेशेस्ि' दी हृद दैः । प्रात शब्द्‌ महार्णवम भी भिच्छका 
अथं “्लेच्छः दिया है । फिर भी इस म्लेच्छ देशकी दीक-दीक स्थिति हमे नहीं 
ज्ञात है । मनुध्मतिमे म्लेच्छ देशाको यज्ञीय देके परे बताया गया है| इस 
यज्ञीय देशका लक्षण मनुने यह वताया है कि वरह कृष्णसारः मृग स्वाभाविक 
रूपसे विचरते है । किन्तु इतनेसे म्टेच्छ देशका टौर-ठिकाना अच्छी तरह नहीं 
लग सकता । 


इस श्टेच्छ शन्दका इतिहास भी थोडा विचित्र दहै। द्विवेदीजीसे सश्चे ज्ञात 
हु है कि भ्लेच्छः शब्द मूरुतः असीरियन धातु म्लचुश्ते निकला दै | इसी 
्लचुःसे जहा एक ओर स्ठेच्छः जेसा शब्द विकसित हमा जो कान्ते 
मारतीर्योमिं निंदा्थक ओर दणास्पद्‌ अर्थम चलने लगा, वर्ह इसीसे निकला हुआ 
"मलिकः राब्द जातिविद्योषका सूचक दै । 

जो. हो, यह अनुमान किया जा सकता है मिच्छः या म्लेच्छः देरासे अदह- 
माणका आशय आधुनिक परिविमी पाकिस्तान या उसीकै आसपास कोर प्रदेश 
रहा होगा । संदेशरासक्रमे आए हुए समी नगर उसी प्रदेशमे पडते ह ।* इससे यह 
प्रकट होता है कि कवि उस प्रदेशे निकय्वतीं किसी स्थानका निवासी रहा 
होगा । कालान्तरमे भ्टेच्छकी संज्ञा पानेवारी आर्यतर जातियोका आगमन 
भी भास्तमे उसी रसे हआ । अतएव इस वातकी पूरी संभावना प्रकेट की 
जा सकती है कि उस भूखण्डको म्लेच्छ देश कहनेकी परम्परा कमी रही होगी 


दसी स्खेच्छ देरामे मीरसेन नामक (आर्ह्‌ था | 'आरद्‌ः का मी अथं उक्त 


१. वदी, प° २, एिप्पनक व्याख्या जर अवचूरिका । 
२. कृष्णक्षारस्तु चरति मृगो यत्र सवभावतः । स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्डेच्छदेरास्ततः परः॥ 
--मनुस्मृति-अध्याय ३।२३.। 
१. मुरुतान, खंभातः, विजयनगर (मुनिजीके अनुसार विजयनगर आजकल जेसरमेरमे 
पडेगा) स्देराराप्तक, प्रिफे स्त, प० १२ । | 


॥. ~> 


दोनों रीका तंठवाय मिलता ह । सोभाग्यवन् आगे चलकर १९बें छंदसे 
इस वातकी पुष्टिमी द्ये जाती दै । स्वयं अदृहमाणने अपनी स्चनाको "कोलिय 
पयासिडः अर्थात्‌ कौलिक द्वारा रचित कहा हैः । पूनेवारी प्रतिकी रीकामे स्पष्टतः 
कोलिकेन तन्तुवायुनाः मिलता है । 

इसके अतिरिक्त मीरसेनः नाम भी ध्यान देने योग्य है] इसमे मीरः 
जरह सुसिम जातिका शब्द गता है वरहो केनः हिन्दू उपायि है" | रिप्पनक 
तथा अवचूरिका, दोनों सदृहमाणःका रूप "अब्दल रहमान दिया दै" । कविने 
आत्मनिवेदनमे जो कुछ कदा दै उससे पता चल्ता है क्रि वे प्प्ाक्रुत काव्ये 
निष्णात थे९। यदी नही, संदेशरासकके पाटकको पदे-पदे यह विश्वास होता 
चलेगा कि कविको भारतीय साहिष्यकी परम्पराका सम्यक्‌ ज्ञान दै । कविकी 
सांस्कृतिक प्रवृत्तियोमे अभमारतीयताका कहीं ठेर नहीं मिख्ता । 

फिर भी हमे यह जाननेका प्रयत्न करते चलना चाहिए कि अदृदेमाण किस 
जातिकै थे अथवा उनका अपना कौन मत था! 

वयन-जीवी जावि्यौमे जखाहा प्रमुख दहै । आज साधारणतः सभी वयनजीवी 
जातिर्योको जुल्महा" ही जाना जाता है। च्रह्मवेवतं पुराणके अन्तर्गत वरह्मखंड- 
कै दसवें अध्यायमे यह बताया गया है कि ग्टेच्छ पिता ओर कुविन्दर मातासे 
लुल्गशँकी उत्पत्ति हई है । रिजलीकै अनुसार यह जुलाहा जाति किसी निभ्न- 
स्तरकी भारतीय जातिका मुसलकमानी रूप है । 'कवीर्मे आचाय हजारीप्रसाद 
दविषेदीने खिला है कि “जिन दिनों कवीरदास इस जुखाह्य जातिको अलंकृत कर 
रहे थे उन दिनों एेसा जान पडता है कि इस जातिने अभी एकाघ पु्तसेही 
मुसल्मानी धमं ग्रहण किया था ।*“ यदि अदहमाण कवीरसे पटे उन्न हुए 
थे--जो प्रायः निस्वित है- तो यह अनुमान करना असंगत नहीं होगा कि 
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१. संदेशरासक, प्रथम प्रक्रमः पृ २, टिप्पनक ओर अवन्ूरिका । 

२. स्ंदेरारासकः प्रथम क्रम ।१९। 

२. सदेशरासकः ए० <; अवन्ूरिका । 

४. मीरसेनकी दी मति सुस्र्मान कहे जानेवके प्रसिद्ध गायक तानसेनके नामर्मे मी 
सेन भिकता है । किन्तु साधारणतः सेनः मुसरूमानी नामके पीछे नदीं लगता । 
तम्भरा"मे सुनीति बावृक्ता (तानसेनः निवन्ध इस विषयमे द्रष्टव्य है । 

५. संदेदारास्तकः प° ३, टिप्पनक गौर अवचूरिका । | 

६. संदेराराक्तक । ४ 

७. म्लेच्छात्‌ कुविन्दकन्यायां जोखा जाति्वभूव ह । 

--नहयवेवतंपुराण, बह्माखण्ड, अध्याय १० ¦, 

<“ कवीर, प्रस्तावना; प° ४। 


"= 


यह दिनदू ओर मुसलमान, दोनो जाति्योके बीच रही होगी । कविकफे पिताका 
्विधमसूचक नाम भी इस अनुमानकी पुष्टि करता है । 


उक्त पुस्तकमं द्विवेदीजीने कबीरदास वंशकी विवेचना करते दए यह 
निष्क्‌ निकाला है कि जिस जाति कबीर उत्पन्न हए थे उसमे भनिराकार 
भावनाकी उपासना प्रचलति थी |? यद्यपि संदेशयासषकमे यतमतान्तरसो टी चचक 
लिए कोई अवकाश नहीं है फिर भी प्रथम गाहा"े कविने जिस दंगसे ईवरकी 
वन्दना की है वह संकेतपूणं प्रतीत होता है 

मनुष्या, देवौ विद्याधरो, नभ-मागमे सूर्यं चन्द्रबिम्बं आदिकसे द्यी नमस्छरत 
होता आया दै, हे नागरिको उस कर्तारको नमन कहो. | 

ध्यान देनेकी वातै कि जायसीने मी 'पद्यावतः प्रारम्भ करते ससय 
“आदि करतार'को सुभि हैः | क्या अदहमाण ओर जायसीको इस भदिकर्तार 
कै सूत्रसे जोडा जा सकता है १ 

ग्रन्थक प्रारम्भकी मेति अन्तसे भी इसके विष्रयमे संकेत मिट्ता है। यदि 
सी प्रति (पाटन माण्डार) कै पाठको खीकार किया जाय तो अन्तिम पक्ति 
इस प्रकार होगी 

तेम पठेत सुणंत यह्‌ जय अणायतु अंतु | 

ओर इसका अथं होगा “'उसी प्रकार पटने सुननेवालं के अनागत अन्तकौ 
जय हो अर्थात्‌ वे अनागत अन्तके दिनं (कयामतकै दिन) विजयी हँ | इस 
टष्टसि विचार करमेपर यह निशित हयो जाता है कि अदहमाण मुत्तल्मान थे ओर 
अपने मजहवक प्रति उनकी आ्थामे कोई कमी नदीं थी | 

विद्रानोनि इस बातको रक्षित किया है क्रि धयोगियो ओर नाथपंथिर्योक 
मध्ययुगीन आचार-वि्वारपर प्रकाश ाल्नेवारी जितनी मी पोधिर्या अबतक 
उपलन्ध हई है, उनमैकी अधिकांस सु्ल्मान कविवोकी लिखी हुई दै" | 

आचार्यं हजारीग्रसाद द्विवेदी कीर, दादु, रजव, कुतुबन ओर जायसी. आदि 





१. कवीर-प्रस्तावना? पृण १४ । 
२. माणुस् दिव्व विऽ्जाहरेदि णह मग्गि सूर-ससि मिवे । 
आण्डं जो णमिज्नह तं णयेरे णमह कतारं ॥२ 
-संदैशरासकः प्रथम प्रक्रम ।१ 
२. सुमिरो आदि एक करतार 1 | 
- पद्धावत--स्तुतिखण्ड । 
४. कृीर्‌-प्रस्तावनाः पृण १२। 


( २२ ) 


निर्याण कविर्योका सम्बन्ध इन्हीं निराकारवादी कवियोसे जोड़ना चाहते हैः । 
क्या भसंदेदारासकः जैसे आयुष्मिक्रता-रहित काव्य के रचयिता अदहमाण भी 
इनकी विराद्यये वैठाये जा सकतेदै१ जातिगत एकता ओर निर्गाण- 
वंदना इन दो आधा्योपर यह साहस किया जा सकता है| 


र्चनाक्ल- 


संदेरारासकं अथवा अदहृहमाणका कोहं उच्छेख अवतक अन्यच नदीं प्राप्त 
हो सका है । अतएव इसकै रचनाकालका निर्धारण किसी बाहरी सहायतासे नहीं 
किया जा सकता | । 

लष्ष्मीचन्द्रकी रीकाका समय वेक्रम संवत्‌ १४६५ दिया हुआ है ! अतएव 
यह तो निध्ितदहीडैकि संदेशयसककी स्वना १५बीं विक्रमी शतीतक हो 
चुकी थी । संदेशरासककी माप्रा ओर उसके द्वारा प्रास सूतचना्ओंकरे आधारपर 
श्री मुनि जिनविजयजी अदहमाणको सहम्मद्‌ गोरीकै आक्रमणसे किंचित्‌ पूर्वकार 
का ईसाकी श्रवीं शताग्दीका कवि मानते हैँ | 

संदेशरासकको देखनेसे ज्ञात होता दै कि उस समय मुलतान पश्चिमोत्तर 
भारतमें प्रमुख हिन्दू तीर्थके रूपमे प्रसिद्ध था । वह अपने सूर्घ-कुण्डके कारण 
पश्चिमोत्तर मारतका प्रमुख धार्थिक स्थान समञ्चाजाता था | इससे अनुमान 
रुगाया गया है कि संदेशयसककी स्वनाकै समयतक सुहम्मद्‌ गोरीका 
आक्रमण मुलतानपर नहीं हृञा था | क्योकि मुहम्मद गोरी द्वारा एक 
मार नष्ट कर दिएजानेके पश्चात्‌ फिर मुलतान अपनी पूर्वप्रसिद्धिको कभी 
नपास्तका। 


इसके अतिरिक्त रास्तकमे विजयनगर अथवा विक्रमपुर तथा स्तम्भतीर्थ 
(आधुनिक खम्भात) का उर्छेख हआ हैः 1. विजयनगर आधुनिक जैसलमेर 
राज्यक्रे अन्तर्गत पडता है" | नायिकाका पति. धनोपार्जनके निमित्त स्तम्भतीर्थ 
गया था | पथिक मी सरुतानसे अपने स्वामीका केख खमभ्भातदहीलेजा रहा 
था । इससे प्रकट होता है कि उस समय खंभात मी अत्यन्त समृद्ध रहा होगा, 
जहा देशक विभिन्न भागेसे लोग धनोपार्जनफे निमित्त आया करते थे । इतिहास 
बताता है करि खंभात चादक्यर्वशी शाखक सिद्धराज ओर कुमारपाल्के शासन- 
१. वही, पृ० १३ । 
२. श्वदेशरास्क, प्रिफेस, प° १२ । 


२. संदेराराक्षक, द्वितीय प्रक्रम ।२४ 
संदेरारासक, पृ० १२ 


( २३ ) 
` काकमे अव्यन्त समृद्ध रहा है,। कुमारपाल्की ग्युके पश्चात्‌ ही खंभातकी नगर- 
-श्री विद्धतप्त होने कगी | 
इन एतिहासिक तथ्योकै आधारपर मुनि जिनविजयजीने निष्कषं निकारा है 
कि संदेशरासक मुहम्मद गोरीकै आक्रमण (११९२ ई०) क पूर्वं अथवा कुमार- 
पालकी मच्युक पूवं कमी छ्खिा गया होगा । 
महापंडित राहुर स्कत्यायनने मी अपनी “काव्यधारा मै अदहमाणको 
१ ९यीं शतान्दीका कचि मानाहैः 
आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी इसे १२वी रताब्दीकी स्वना 
मानतेदः 
 किन्तुश्री अगरचंद्‌ नाहय संदेशयासकको इतनी पुरानी स्चना माननेकै 
पक्षम नहीं हे । उनके अनुसार . लश्ष्मी्चद्रकी टीकासे, जो संवत्‌ १४६५ मं लिखी 
गदं थी, यह स्पष्ट होता दै कि संदेलरासककी सचना ल्क्ष्मीचंद्रके बहुत पूवं नदीं 
हृदं थी । क्योकि रिप्पनकके अन्तम ल्खिाहैकि उन्हतेन तो सदेररासककी 
कहीं चत्ति देखी है, न किसी गुरुके पास रहकर इते पदा है | कताफै मुखसे 
: भी उन्दने इसका अथं नद्यं वृञ्चा । इत्यादि । 
नाहयाजीका मत दहै कि लक्ष्मीचन्द्रके यह कहनेते कि उन्हने संदेश्षयसककै 
कृति मुखते इसका अर्थं नहीं जाना, प्रकट होताहै कि उन्हें अदृहमाणसे 
.मिल सकनेकी संभावना थी अर्थात्‌ अदहमाण ओर लक्ष्मीचन्द्र समसामयिक रहे 
होगे । इस सितिमे संदेदारासकका स्चनाकाल अधिकसे अधिक १५बवीं शतान्दीके 
-प्रारम्भतक ले जाया जा सकता है | 
किन्तु उक्तं शछरोकको ध्यानसे पट्नेपर यह प्रतीत होता दै कि लक्ष्मीचन्द्रने 
यह सव्र विनयमाववा अपनी असमर्थता दिखानेके ल्प काह! उन्होने 
- संदेशरासककारकफे मुखसे उसकी रचनाका अर्थं नहीं सुना यह ठीक; किन्तु 
इससे केवर यदी अर्थं केसे निकाला जाय कि वे लक्ष्मीचंद्रकै समसामयिकये। 
अदहमाण रिप्पनककास्से सौ-दो-सौ वर्षं पूर्वं हुए थे, यह समञ्चनेये भी कोई 
-चाधा नहीं उपस्थित की जा सक्ती | 
यद्यपि संदेशरासकके रचनाकाख्को निधारित कर सकनेवारे सवर प्रमाणोका 
अभावदहै, किन्तु फिर मी सुनिजीकै त्कोकरो न माननेका कोई कारण नहीं दिख 


1 


१. हिन्दी काव्यधारा, पृ० २९२ 
२. दहन्दी साहित्यका आदिकार, पृ०४०। 
३. विकास २।३। 








( २४ ) 


सई पडता । अतएव संदेदरासकका रस्चनाकार १२वीं शती ईसवीकै आसपास 
माननेमे कोई आपत्ति नहीं उपस्थित की जा सकती । 


सन्देशरास कषा फाव्यकूप 


ठश्चण 

संदेशरक्क-जेसा कि इसके नामसे प्रकट होता है-- रासकं काव्य 
इसके पहछे हम रास, राक ओर यसो नामसे प्राप्त साहित्यका परिचय प्राप्त कर 
युके दै । इस अध्यायमे यह विचारणीय है कि सन्देया-रासकःम रासक काव्यके 
क्या लक्षण भिट्ते है ओर उनके आधारपर इसे राक कट्ना कर्तकं 
उचित दै १ 

हम देख चकै दै किं अपश्रंशके दो छन्दःशाखिर्योफै विचार शयासक^पर 
मिलते दं । विरहांकने वृत्तजातिसमुचय'म ओर श्वयंमू'ने ख्य॑म्‌ छन्दस्‌ 
मे ूरासक्के लक्षर्णोपर विचार क्रिया है । श्रृत्तजातिसमुचय"के चौथे 
अध्याय २७ ते ३८ छन्दतक अपभ्रंश छन्दोकी च्चा भिल्तीदै। इसमे 
विरहांकने दोहा, मागधिका, मात्रा, रडडा, अडिस्ला ओर ढोसा नामक छन्दक 
लक्षण भिनानेके उपरान्त श्यासकःका लक्षण दिया है| उनके अनुसार भ्यासक- 
मे द्विपदीः अथवा शविस्तारितक' होता है ओर "विदारीःसे इसका समापन होता 
ह । इसके पूर्व द्विपदी, विस्तारितक, विदारी आदिकी परिभाषा उन्होने देदी 
है । किन्तु यसक'की जो परिभाषा ३८ छन्दमे दी गई, वह हमारे अधिक 
कामकी है-- 

अनेक अडिलों, दुहव्ओँ, माच्ाओं, रडडा्ओ ओर टोसाओंसे जो रचित 
ह्येता है, उसे रासक्‌ कहते हैः | 

इसी प्रकार स्वयं मूने अपने श्वर्य॑भू छंदस्‌"के आयवे अध्याये अंतिम चार 
छन्दोम रासकके खश्ष्णोका उस्टेख किया है | उनका विचार है कि- 

"काव्यम घत्ता छडडिया, पद्धडिया ओर अन्य सुन्दर छन्दोसे ,युक्त शासाः 
ब्रन्धः जन-मन-अभिराम होता हैः } 


क ~ ---------- "~~~ न 


१. अडिरा्हि दुवहरदिं व॒मत्ता-रड्‌डहि तह अ दोसा । 
बहुए जो रइञ्नई सो भण्णड रासभो णाम । 
-- वृन्तजातिक्षमुच्चय ४।३८ 
(सदेद्रासक-सं° सुनिजिनविजय : श्री हरिवछछम मायाणीमे उद्ुत). 
२. घत्ता-छृडुणिञर्दि पद्धडिया (दि) स-जण्णरहिं । | 
रासावंधो कन्वे जण-मण-अदहिरामो (मभ) होई ॥ 
--स्वयंभूच्छन्दस्‌ ८।१९ (वर्हीसि उद्धत) 


( ५ ) 


(रासावंघःके विष्रयमे इतना कहनेकै तुरन्त बाद वे एक छन्दमे, जो कुछ 
अद्ध पाठके साथ मिलता है, एेसे रासकका लक्षण देतेदै जो २१ मात्राओंका 
होता है ओर जिसमे १४ मातचापर विराम ्ोताहै! इसको भी भ्न्थकारने 
समृद्ध ओर अभिरामतर रासावंघ कषा है । इसमे गति ख्घु होती है ओर अव- 
सान तथा विरतिकी सुन्दरता कार्ण यह पुन्दरतर होता ३ | 

विरहांक ओर स्वयमक लश्वणोम यद्यपि रासकः या सयसाबन्धके साथ प्रयुक्त 
होनेवाठे अन्य छंदौके ना्मोमे विभिन्नता दखल पडती है, किन्तु हमे इस 
विभिन्नताको अधिक महच्व नहीं देना चाहिए । अभमिप्रय दोनोका यदी ज्ञात 
होता है कि सासक्रमे कई तरहकफे छन्द तथा उनकै द्वारा गिनाए हुए छन्दं 
प्रयुक्त होते ये। 

इसके अतिरिक्त, स्ववंमूने २१ माचावाले रसाः नामक छन्दका लक्षेण. 
अरगते, रासावंधकरे रक्षण वतानेकै उपरान्त दिया है । इसके आधारपर श्री 
हरिवव्ट्म भायाणीका अनुमानदहै फि रासाबन्धमे इस विशो छन्दकी प्रधानता 
रहती होगी । 

'संदेदारासकमे प्रयुक्त छन्दोको देखनेसे भायागीजीका अनुमान पुष्ट होता 
है । “सन्देशरासकममे कुल २९१ छन्द प्रयुक्त हर है - 

रासा, गाहा, रङ्खा, पद्धडिव्रा, डोमिल्वः, दोहा, कामिणी मोहण, चडि; 
खडहडय, खन्ध, दुबडः नन्दिणी भमरावली, रंक्रोडय ओर रमणिज्ज । 

(सन्देशरासकः'की कुरु छन्दसंस्या २२३ है, जिसमे ८४ छन्द केवर यासा" 
ही है । संख्याकी दष्टिसे यसाः वाद गाहः (कुल छन्द-संख्या ४०), पिर 
अडिस्का (कुर छन्दसंख्या २४), तदनन्तर पद्ध डवा, (कुर छन्दसंख्या २२). 
ओर दोहदा (कुल छन्दसंख्या श८) आदि आते हँ । 

इस प्रकार सन्देशरासकमे विरहांक स्वयम्मूकषै गिनाये हुए अडिच्छः, दोहा. 
रङ्ा, ओर पद्धड्या छन्द प्राप्त होते दै, साथही पूरे म्रन्थमें प्रधानता रासा" 
छन्दकी है। इससे मरकर होताहैकि इन दोनों अपभ्रंशछन्द शाच्ियो द्वारः 
निर्दिष्ट लक्ष्णोपर सन्देशरासक शरा्कः या “रासाबन्ध' सिद्ध होता है| 
१. पएक्कविस्च मन्ताणिद णड उदाम्‌ गिर्‌ । 

चडद्रसाइ विस्सामद्ो भगणविरइयथिर्‌ ॥ ` 
रासावंध समिदधु एड अदहिराम अर्‌ । 
लषु अति अरूअवसाण विरभ महर्‌ अर । | 
-- स्वयंभू छन्दस्‌ ८1५०» वहसे उद्र त्‌ । 
२. संदे क्रासक 80111 214 € पत्त्वा6, पृ ७६ । 


( र्दे ) 


छन्दकी इष्टिसे विचार करने उपरान्त, अन्य दृष्ियोसे भी हमे 'सन्देश- 
शसक के काप्यरूपपर विचार कर ठेना समीचीन होगा | 

'काव्यानुशासन'कैे आस्व अध्यायमे हेमचन्द्राचार्थने काव्ये दो मुख्य 
मेद-प्रकषय, श्रव्यः--करते दुर, प्रक्षये पाख्य ओर गेय तथा गेयः उपरूपकोमे 
डोभ्विका, भाण, प्रस्थान, रिगक, माषिका, प्रेरण, रामाक्रीड, हद्छीसक, गोःी 
श्रीगदित ओर सगकाव्यादिकी गणना की है ।* ठीकामे कहा गयादहैकियेनेय 
रूपक तीन प्रकारके होते थे--कोमल, उद्धत ओर मिश्र" जेसाकि नामसे ही 
प्रकर होता है, यह विभाजन गेयरूपकोकी सुक्रुमास्ता, ओद्धस्य ओर दोनोकै 
सिश्रणकरे आधारपर्‌ क्रिया गया था | काव्यानुशासनकी रीकामे डोम्िकाको 
कोमल ओर माणकको उद्धत कहा गया है। शेप प्रघ्थान, शिगयक, भाणिका, 

रण, रामाक्रीड, रासक आर हस्टीसक आदि मिश्र गेय-रूपक है | इन मिश्र गेय- 

रूपकोमे कोमलता ओर आओंद्धस्यकी विभिन्न मात्रां होती है ।' कुमे कोमलता 
अधिक होती दै, जैसे, प्रस्थान; ओर कुक उद्धततां प्रधान होते है, जैसे, दिगटक् | 
रासक्र भीइशी प्रकारका एक मिश्र गेय-रूपक था! आचार्यं हजारीप्रसादं 
द्विवेदीकै गब्दौमे 'यसक्र आरम्भमे एक प्रकारके उद्धत-प्रयोग-प्रधान्‌ गेय-रूपकको 
कहते ये जिम थोडविहुत मक्षण या कोमल प्रयोग मी मेहते थे! 

किन्तु संदेशयसकः प्रेम-काव्य है| उसमे नायिकाफे विस्ह-निवेदनकी ही 
प्रमुखता है | अतएव उसमे कोमकूताकी अश्वा थी | उसमे सर्वाधिक माच्रामे 
रासा" छन्द प्रयुक्त हुए ह । ध्यानपर क देखनेसे पता चलख्ता है कि इस छंदक। 
पयोग अहहमाणने पिरिष्ट ध्थर्छौपर एक विशेष प्रकारका प्रभाव पैदा करनेकै लिए 
किया है | प्रथम प्रक्रमे ससा छन्दका प्रयोग बिलक्रुर नहीं भरता । वर्ह कविको 
आत्मनिवेदन करना है । बह अपने म्रन्थकी ओर पाठककी योग्यता आदि- 
का वर्णन गाहा, रडडा, पद्धडिया ओर दुमिलमे करता है । द्वितीय प्क्रममे भी 
प्रथम दो छंद रडडा दै । किन्तु नायिकाकी चेश्ओंका वर्णन करते ही कवि 
'रासा?-छंदका प्रयोग प्रारम्म कर देता है । नायिका पथिकको देखकर मंथरगति 
छोडकर लघुगतिसे क्या चलने ख्गी कि छंद मी नायिकाकी गतिसे चलने क्गा-- 


कःव्यातुशासनम्‌ ८।१ 

वही <1२। 

वही <।४ | 

घटी, टीका; प° ३९२ । 

५. वही) टीका, पृ० ३९२ । 

६. हिन्दी साहित्यका आदिकाट-पृ० ६० । 


०. 
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तं जि पहिय पिक्खेविणु पिअडवकंखियि, 
मंथर गयसरछाइवि उत्तावछि चदिय । 
तह्‌ मण हर चर्टंतिय चंच रमण भरि, 
छुडवि-खिसिय रखणावटि किंकिणि रव पसर ५ आरि 
एेसा प्रतीत ह्येता है मानों रस्ताकी इसी छंदगत मनोदरताको स्वयंमूने अपने 
लक्षणम “खु अतिः (ल्घ्ुगति) कहकर व्यंजित करना चाद्य था । 


इसी प्रकार पूरी पुस्तकमे जर्हा-जर्हा शयखाः छंद आया दै वर्ह व्हा वह 
अपनी सहज गति-भंभिमाकै कारण एक विशेष प्रमाव उत्पन्न करता है | ऋतु- 
वर्णनकै अन्तर्गत ग्रीष्म ओर रिशिर-वर्णनको छोडकर (यसाः छंदका प्रयोग धायः 
उन्दी स्थलँपर दुआ है जो नायिकाकौ चै्ट्ओं अथवा विभिन्न मनोदशार्ओका 
चित्रण करते दै | संदेदारासकमे प्रारम्भिक ओर अंतिम भंशोको छोडकर सख्य 
ग्रन्थ प्रायः ग्रति चार्पच छंदोका अवकाश्च देकर "रसाः आया करता हैः | 
जन्य छदौकै प्रयोगमे यन्यपि वस्तु ओर प्रसंकी दृष्टिसे दृर्तक कोड व्यवस्था 
नहीं ददी जा सकती, फिर मी कवि कथा-सू्रौको जोड़ने अथवा अपनी तरफसे 
कुछ कहनेफे लिए शगाहाका प्रयोग करता है यर लम्बे-लम्बे छंदौका प्रयोग 
करते-करते जैसे एकरसता समाप्त करनेके लिए ष्दोहाः ठे आता है | एक दह 
प्रायः एक पूरी बात कह दी जाती है ओर पिर अन्य छंद आने लगते हे | 


विभाजन ओर काव्य-प्रकति- ` 


संदेशरासक्‌ तीन प्रक्रमे विभाजित है । प्रथम प्रक्रममे काव्यकी प्रस्तावना 
है | वास्तविक कथा द्वितीय प्रक्रमसे प्रारम्भ होती है। तीसरे प्रकममे षडकतु 
वर्णन है ओर उसके प्र्वात्‌ नायककै घर लौट आनेकै साथ ही साथ न्थ 
समासत हो जाता है । 


व्रतकं किसी अन्य ग्रन्थका विमाजन प्क्रमोमे नहीं प्राप्त जाह | यह्‌ 





१. संदेशरास्षकः, द्वितीय पक्रम; छं° २६। 

२ सदे शरासकः फां एंड सटक्वर--पृ० ७७ की पादरिप्पणी २ । 

२. “रासा छंद”के प्रयोगका क्रम, इस प्रकार है- 
२६-२०, ४१-५८; &४-६८; ९१.९२, ९६-९९, १०२११०३; १०४) १०९-११०; 
११३, ११७-११८, १२१-१२५) १२०-१२९ १२९ १४७) १५१, १५४ १५५; 
१८४-१९०, १९२-१९८ । 
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विभाजन कथावस्तुकी तीन अवस्थार्ओफे आधार किया गया है । ईश्वर 
वें दना, कवि-पस्चिय; म्रन्थ-परिचय, तथा पाठकरँसे निवेदन प्रथम प्रक्ममे समाप्त 
दो जाता है । दृररे प्रक्रममे विरहिणी नाथिक्राका वर्णन ओर पथिक-द्चनकै 
उपरान्त उसकी आकरुखता तथा प्रियको सन्देश भेजनेकी उत्कंडाका चिच्रण है| 
विरहिणी पथिक्रसे सन्देदा कहती द्यी जाती है} जव कभी पथिक ऊवकर जानेकी 
आज्ञा मागता है तो बह "चार गाह्य आर, तीन अड्ह्ठि आर, केवर दो दोहै 
ओर आदि कष्कर उसे रोके स्हती है ! अन्तम उसकी विरह-दशा सुनते-सुनते 
पथिकरका मन मी प्लीज जता है ओर वहं पूछतादै करि हे विरहिणी ! ठम्हयारी 
यह दशा कवसे है १ अव क्या प्ूछना था} नाधिकाको विर्ह्का पूरापोथा 
खोठनेका अवसर भिर जाता है । यहंसि तृतीय प्रक्रम प्रासम्म होता है | विरहिणी 
एक-एक करफे छो ऋतुओमे अपनी विरह्‌-दशाका वणन करती ह । इस प्रकार 
छो ऋतुओंका ओर प्रस्येक ऋतुमे अग्रुमूत विसर्ह-दुःखका भरपूर वर्णन करफ़ 
वह पथिकृको जानेकी अनुमति देती है । वहसि वह अपने घरकी ओर सुडीदही 
थी कि उसका प्रियतम आता हुजा दिखाई पडता है । दोनोकी सट ह्येती है 
ओर इसी हष्रःप्रसंगमे रासककार भी पाठकोको भारी; देते हृए विदा लेता । 
प्रथम्‌ प्रक्रमे समाप्त होते दही कथा सीधे प्रारम्भदह्ये जाती है ओर द्वितीय 
परक्रममे कवि एकदम कथा आरम्भ करदेतादै। इसी प्रकार द्वितीय प्रक्रम 
विरह-वर्णनसे कथा छर्छोग मारकर षड्व्छतु वर्णने पर्हच जाती है । ज्ञात होता 
टै कि वणंनक इन्दी मोडोको ध्यानम रखकर कथिने अपनी स्वनाका विभाजन 
प्रकमोमे किया है । 
संदेशरासक शसक होनेके साथ ही साथ संदेशकाव्य मी है, जिसमे अपने 
प्रियक प्रति कहे गए संदेशोकी प्रधानता है| भारतीय-साहिव्यमे इस प्रकारके 
संदेश-कारव्योकी कमी नदीं है । न्रेवदूतःसे “उद्धवशतक'्तक न जाने कितने 
एेसे काम्य गिनाए जा सकते है जिनकी र्वनाका स॒ख्य आधार संदेश-प्रेघ्रण 
हे । मेषदूतका मी विभाजन दो खंडों-- पूर्वमेघः ओर “उत्तरमेघे कर दिया 
है। किन्तु मेवदूत ओर संदेशरासकमे समानतार्प कम मिलेगी, असमानतार्पं 
अधिक । संदेश-प्रेषण दोनोमे ही है, किन्तु संदेरारासककी मति भेघदतमे संदेश 
ओर विरह-वणनकरी ही प्रधानता नही है । प्रारम्भसे अन्ततक मेषदृत प्रा्रतिक 
द्योकी मनोरम क्चांकी दिखाता चलता है | विरही यक्षके चित्तकी अवस्थाकौ 
असिध्यक्तं करनेके हेतु जो अपृ चित्रावटी कालिदास द्वारा प्रस्तत की गर्ह 
वह संदेररासकमं कषां मिरेगी १ सेघदुतकै पाठकका हृदय समस्त उत्तरभास्तकै 
परिदस्यमे निरन्तर नवीन कृतिके पुण्य अवलोकने रस-विभोर हयो उठता है । 
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उसमं सषदयका चित्त स्वच्छन्दं प्रकृतिका साक्षात्कार काव्यानुभूतिकै माध्यमघे 
करता दै । संदेशरासकका प्राकृतिक कैनवास इतना भव्य नहीं है, उसका 
प्रधान आकर्षण संदेशपरेषण ओर विर्ह्-वर्णनहीदहै। हौ, प्रसंगानुखार लोक- 
जीवनके विविध पक्षोंका स्वाभाविक चित्रण उसमे अव्य हुभा है । 

कथाका प्रारम्भ भी दोनों प्रन्थौमे अलग-अलग टंगसे हुमा है । मेषदूतके 
यक्षका विरह ऋतुके प्रमावसते जस्ह्य हो उठा था । ओौर महीने तो उसने जसे- 
तेसे कार्यये, किन्तु आषाढ आते ही उस वेचारेकी सुधि-बुधि खो गई। 
आप्राद्के प्रथम दिवस उसने सानु-संलग्न सेधोको देखा । उसका विवेक जाता 
रह । कितौ तरह अपनी प्रियाफे पास संदेदय मेजनेकी उसे कठोर अधीरता हुई ओर 
उसने अचेतन मेधको ही अपना दुत बनाया । दूसरा वहो था भी कौन जिससे 
वह पिरह-कातर यश्च अने सन्देश मेजता १ फिर उसे चेतन अर अचेतनका 
सान मो नदीं रह गया था | एेसी सफाई कालिदासे अपनी तसफसे दे दी है। 

सन्देशरासकमे सन्देश नायिका देती है नायक नहीं । इसके अलावा, उस 
नायिकाका सन्देशवाहक मेघ नहीं, चेतन मनुष्य है । आकारशचारी मेधको दूव 
वनानेकै कारण काल्िदासखको प्रकृति-चित्रणका पूर्णं अवकाश मिक गया है। 
यही कारणदहै कि भेष्दूतःफे पू्॑मेषभे ्रकृति-वणंनकी इतनी अधिकता है । 
यक्चका सन्देश तो उत्तरमेधकै ४ श्लोकसे प्रारम्भ ह्येता है। यक्षप्रियाकी 
चिरह-नन्य चेष्टाओं ओर मनोदशाओंका वर्णन उत्तरमेघःमे मिल्ता है। 
“सन्देशरासकःमे प्रकृति-चिच्रण केवर तृतीय प्रक्रमके अन्तग॑त षड्कतु-वणनमे 
आता है | मेषदृतमे जरह चन्त प्रक्ृतिका साथ बना रहता दैः सन्देशरासकमे 
प्रारम्भिक २३ छन्दको छोडकर सम्पूरणं द्वितीय ओर त्रतीय प्रकरमम नायिकाकै 
विरह-वर्णनका प्रसंग उपस्थित रहता है । 

किन्तु मेघदूतः ओर 'सन्देशरासकभ्मे एकं महत्वपूर्णं समानता दै । वहं 
समानता कथात्च्वकी अपिक्षाकरत महत्वहीनता है । दोनो का्व्योको पट जानेकै 
पदात्‌ उनम कथावस्तुके मह्वकी अद्पताका बोध पाठकको अवदय होगा । 
मेषदूतकी कुरु कथा यही है कि एक शापित विरही यक्ष व्क्रठ॒म मेघको दूत 
वनाकर अपनी भार्याक पास सन्देश पर्हुचाता दै । ओर संदेशरासकमे विरहिणी 
एक पथिक माध्यमसे अपने पतिक पास संदेश मिजवाना चाहती है । संदेश 
कैसे दिया जाता है ओरक्यादिया जाता है मख्य बात यही है। वस्ठुतः 
दोनमे कथावस्तुको बहाना बनाकर विरह-वर्णनका चिच्रण करना ही काकिदिाप्त 
यर अदहमाणका उद्य है । संदेशरासकमे यत्र-तत्र कवि अपनी ओरसे 
कुछ कहकर कथा-सन्धियोका सूत्र मिराता रहता है । इन कथासू्रौका अपने 
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आपे कोई विप महस नदीं है | यदि हम सन्देशसासकके विरह्‌-वर्णनात्मक. 
छंदौको कृथासूत्रसे अलग करक स्वतंत्र युक्तकोकै स्पमें यण करं तब भी उसकी 
मार्भिकता ओर प्रमावमे कोई कमी नहीं पडती । उदादहस्णाथं इस दोहे को-- 

जसु पवसंत ण पवसिआ, मुअ विोडइ ण जासु । 

रखञ्जिज्जड संदेशडड, दिती पिय प्रियासः 
या इस गगाह्यः को 

तुद्‌ विस्द्‌ पहर संचूरिभइ विदंति जन अगां 

तं अञ्जकष्सघडण ओंसहं णाह तम्गंतिः |, 
चाहे कथावस्तुके सन्द्ममे पटा जाय चाहे मुक्तककै सूपमे, इनमे कोद अन्तरः 
नहीं पडता । इन्द सुक्क माननेमे कोद गम्भीर बाधा भी नदीं उपस्थित की 
जा सकती । यह कहा जा सकता है कि इनमे प्रोपितपत्तिका ओर पथिक या 
किसी अन्य व्यक्तिकी कल्पना ऊपरसे कस्नी पड़गी । किन्तु भारतीय तथा फारसी 
आदि विदेशी साहित्यमे मी स॒क्तकको कथाका सहाय किसी-न-किसी प्रकार 
बनाना पडा दै । म॒क्तकोकी स्वना प्रायः विरिष्टं नायक-नायिका्ओको ही दष्टिमि 
रखकर की जाती रही है | विहारीके दोह्यंका अथं सम्चनेकै लिए उनम कथाका 
अध्याहार करना पडता है ! कभी-कभी तो एक कृथा ऊपर से जोड विना उन दोह 
का अर्थं खोलना भी असम्भव दो जाता है। आचार्यं रामचन्द्र शुक्कमै अनुसार 
"अनेक स्थानोँपर इनके व्यंग्यार्थको स्फुट करनेकै लिए बडी विलष्ट कस्पना 
उपेक्षित होती है । एसे स्थरसेपर कैव रीति या रूढि पाठककी सहायता करती. 
है ओर उसे एक पूरे प्रसंगका आक्षेप करना पडता है 1 

इस प्रकार संदेशरासक्कै विरह-वर्णनासक छंदोमे ओर स॒क्तकोमे कोई 

अन्तर नहीं रह जाता । इस प्रकारके क्षीण-ग्रवन्ध-धमां सुक्तक काव्योकी मास्तीय 
साहिव्यमे कमी नहीं है । मेघदूत, ऋवुसंहार, "गीतगोविदः, '्चोरपंचादिकाः,. 
"रम्भा शुक संवादः, ष्वीरल्देव ससो, द्टोखा मारू रा दोहा ओर 'उद्धवरातकः 
आदि इसी प्रकारे काव्य दै जिनमे प्रबन्धात्मकता केवल नाममाच्के किए टै 
ञओर जो शुद्ध मुक्तक काव्यौसे दूर नहीं पडते । रसे काव्यो कविको कथावस्तुसे 
उतना मोह नहीं रहता । बीच-वीचमें कथाकी कड़ी वह्‌ केवल इसीलिए जोडता 
रहता है ताकि उसे पाके हृद्गत भावक वर्णन करनेकै बहाने ओर अधिक 


1 


१. संदेशरासक, द्वितीय प्रक्रम; ७० । 
२. वही; ७२। 
२. हिन्दी पादिका इतिदास-रामचन्द्र श्ुक्छ. 
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मुक्तकोकी स्वना करनेका अवसर भिठे | वह कथासू्रोकी योजना मुक्तकोकै 
लिए करता है । उदादरणके लिए संदेशरासकका एक प्रसंग लै- 

पथिक नायिकाका संदेश सखनते-सनते ऊव चला था ओर बारव्रार जानेकी 
अन॒मति मागता था | किन्तु चिरदहिणी उसे रोक लेती थी | उस्कै संदेशका 
कम चर ही रहा था कि अचानक पथिक द्रवित होकर पृछ बरैठतादहै किदे 
चन्द्रवदनी ! स्च बताना कि नवघन रेखासे निकले हए शरत्काशीन निर्मल, 
प्रयश्च अमतखावी चन्द्रमासे भी अधिक सुन्दर ठम्हासय यहं मुख विरहाग्निकै दाय 
कथवसे श्यामीङरत किया जा रहा है 


य्ह पहेसे चली आई हुईं कथाका सूत्र मिरे लगता है, किन्तु वास्तवि- 
कता यह है कि सदेरारासकका कवि यर्हो ऋतुवर्णनका बहाना निकार रहय है । 
अव पथिकने पृछा तो क्या विरहिणी बतायेगी नहीं १ ओर वह क्या संक्षेपे 
चतायेगी १ वह बताने क्गती है कि उसका प्रियतम यीष्ममे गया था | ग्रीष्मसे 
वर्षा बीती, वषरसि शरद्‌, शरद्से हेमन्त ओर देमन्तफे बाद वसंत भी बीत गया, 
किन्तु उसका प्रिय नदीं लेय । 


संदेशरासक इसी प्रकार सुक्तकप्रधान या क्षीणप्रबन्ध-धर्मा मुक्तक काव्य 
है जिसके अधिकारा छंदोका सौन्दर्यं कथासूत्रसे अलग करके पदठनेसे भी च्योका 
त्यो बना रहता है । इसके छंदोकी तुलना उन सुक्तामणियोसे की जा सकती है जो 
एक सूत्नमे ग्रथित होनेपर कृटदहारफे रूपमे भी सुशोभित होते ह ओर बिखर कर 
अलग हो जानेपर भी सन्दर ओर मूस्यवान्‌ बने रहते ह । 


सन्देशरस्तककी भाषा 


संदेशरासककी भाषाक विषयमे विद्धान्‌ एकमत ह कि वह परवर्ती अप्शकी 
स्चना है ।* कान्यानुशासनमे देमचन्द्रने शिष्ट अर्थात्‌ परिनिष्ठित अप्रंशसे 
भिन्न श्राम्यः अपंराका अस्तित्व स्वीकार किया है । यह श्राम्यः अपशचंशा दिष्ट 
अपभ्रंशकी अपक्षा जन-जीवनकी बोलीके निकट थी | देमचन्द्रकै बाद अपश्रंस 


१. सं० रा०, द्वितीय पर्रम, १२२। 
२. भाषा शाखकी ष््टिमे यदह अधिक अयरसर इद मापा है सदेश्चरासक इसी प्रकारवे 
अपञ्चंशमे बारष्टवीं तेरदवीं रातान्दीमे "रचित हुआ था) 
-- हिन्दी साहित्यका भदिकाल पृ० ४२ 
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५111611 0 [115 {17165 2.5 {011& ०६०५. 
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काव्यकी जो धारा बहती रही उसमे इस आभ्य तत्वका अधिकाधिक समावेश तो 
हेता दी गया, देम-व्याकसण द्वारा निबद्ध निय्मोके पालनमे भी दिथिल्ता 
बढती गई । इस विकसित या परवर्ती अपश्रंशकी परिनिष्ठित अपभ्रंरसे कुछ 
स्पष्ट विमिन्नताएं भी दह । इसी आधारपर खोगौने इसे अप्रं ससे अलग (अचह 
नामदेना चाद्य है‹। संदेशरासकके कविने भी अपनी रस्चनाको बोलचाल्क 
निकर स्खनेकी ओर यथेष्ट ध्यान दिया है। वे जव कहते है कि मेरी कविता 
खदा उन्हफे सामने पदी जानी चाहिएरनजो न पडितदै न मूर्खं; बर्कि मध्यम 
है तो इसका अर्थ यददीष्टै कि उन्हयैने अपने काव्यकी स्वना जन-साधारणकै 
लिए कीहै। 

यर्हा हम परवर्ती अपभ्रंश या “अवहडकी प्रवरत्तियोकी विवेचना नहीं करने 
जा रहे रै । हमारा ध्यान संदेशरासकमे मिल्नेवाली भाषागत उन विशोषताओंपर 
ही अधिक रहेगा जिनके सहारे इसकी भाषाको परिनिष्ठित अपथ्रंशसे अलग समञ्चा 
जा सकता है | 


१, ट्ष-विभक्तिक प्रयोग- 
संदेशरासककी भाषामे रूपनिर्माणं भन्वन्धी जिस विशेषता परर सत्रसे पटे 
ध्यान जाता है वह छु्त-विमक्तिक पदोके प्रयोग । एेसा ज्ञात होता है कि ट्त 
विमक्तिक प्रयोगोका अवह काल्मे काफी प्रचलन हमा । 
कतां-- 
छदि छिद वियंमिड विरह घोर्‌ ।--संदेशरासक । २१२ 
उचरहिं सरसु महुयर्‌ ज्जुणीड । ९१६ 
कम --- 
ख्खन कदा हसि हमरे जाना । --वर्सी 
सिहि चडिड पिक्खि मायंदक्ाह ।--सं° रसकं ।२१२ 
तुरा रवि तिहुयण वदहिरयंति ।-- वदी ।२१८ 
मुकुता र्डं तो घंघुची डीटी ।--जायी 
सुफख्कं सुत दुख दर करां ।--पूर 
करण-- . 
णिय घरणिय सुमर॑त पिरह सवसेय कय ।--संदेशरासषक । १०३ 
जर रिय मेह संतविञअ कड ।- वदी । ९१८ 
पुहूप पंक रस अभिय संवारे ।--जायसी 


१. कीरतिरूता भौर अवट ५० ७ 
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तिहि अनुराग वस्य भए ताके ।- सूर 
मोरे कर ताकर वध होई ।- वरसी 


सम्बन्त्‌- 
अवर कव वरमुद्ध हसंतिय अहरयदटु ।--संदेशरासक ।१५ 
अंगिहिं ठह अर्हत धिह करय फरिसु ।- वदी, १९१ 
बिरह बान तस छाग न डोषछी ।- जायसी 
वरिथा बिरह जुर जारी ।- सूर 

अधिकरण- 


जई पिम्मविओय विसंदुरख्यं दिययं ।--सन्देदरासक । ११५ 
टु पियास बाध्ु जिय धीती ।-- जायसी 

एक दिवस मेरे घर आएं दही मथत दद्द ।--सूर 

सोई भरोस मोरे मन आवा ।--व॒ल्घी 


अपादान ओर संप्रदानकै लिए संदेशरासकमे टुत -विमक्तिक पदोका रयोग 
विर है । इनकै लिए, उसमे रेसिः टग्गिः दंतः 'रिट्यड' आदि परस आते दै | 

देमचन्द्रके प्राङ्त व्याकरणमे यद्यपि केवर षष्ठी बहुवचनकैे छ्एिदी 
विभक्ति रोपका नियम मिलता है, किन्तु खयं हेमचन्द्र द्वारा उदादहरणल्प 
दिये गए दोहोँमे दी ओर डत्तविभक्तिक प्रयोग ददे जा सकते दै जैसे निम्न दोहेमे 
कर्तां विभक्ति का रोप खष्ट है-- 


अम्हे थोवा रिड बहड कायर एम्ब भणन्ति । 

मधि णिहारय गयण तदु कई जण जोण्ड करति ॥ 
फिर भी यदह सव्य है कि संदेशरासककी भाष्रामै सविभक्तिक पर्दोके 
प्रयोग पहटेसे कीं अधिक मिलने लगते द । इससे प्रकट होता है कि आधुनिक 


भारतीय आर्थमाषा्ओका यह रक्षण संदेशयासककैे स्वना-कार्तक स्फुट हों 
चला था | 


२, परसर्म- 


सविभक्तिक पदोका व्यवहार बद्‌ जानेका परिणाम यह हज कि अ्थ- 
स्पष्टताकै लिए परसर्गोका व्यवहार परिनिष्ठित अपभ्रंशकी अपेक्षा परवतीं अप- 
श्रमे बद्‌ गया । हेमचन्द्रके व्याकरण में के, रसि, तणेण, दोन्तओ, करेअ, 


१. षष्ट्या । २४५ 
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कैर, मञ््ि आदि प्रसर्ग दिखलाई पडते है, किन्तु संदेशरासकमे सत्थिहि, सम, 
सड, सरिषु, हंतउ दियई, रेसि, रग्गि, महि इत्यादि परसर्गाकौ भरमार ह्यो जाती 
ह। ध्यान देनेको बात है कि इनमें प्रथम चार परसर्गं केवल साथः अर्थं वोधक 
है | इससे यष्ट भी अनुमान किया जा सकता है किएक दी अर्थं बतानेवारे करई 
परस्गोका व्यवहार होने खगा था | 
सस्थिहि ८ साथ ) विविहे-विअक्खण-सस्थिति जइ पवसियह ।--संदेश- 
रासकं | ४३ 
सोहि सिज तसणि जण सस्थिहि ।--वदी । १७५ 
सम (से. कै साथ) कचि कृण सम दर हस ।--सं° रा० । ४७ 
सउ-भायाणीजीने इसे (समः का दही विकृत रूप माना है ।' 
दोहा पंच कदिञ्जसु गुरू विणएण सड ।- सं सा० । ७४ 
महण समस्थिम्‌ विरह सड ।--वदी । ७९ 
हिन्दी के स्यू, खन इसीके विकसित रूप होते दै । 
कचिजुग हम स्यू छड़ पड़ा ।-कबीर 
सो मोसन कदि जात न केसे ।--ठल्खी 
सरिस ( समान, खटस )- 
कंपएल्ं भियणाहिण सरिसड सेवियई । सं° रा० । १८७ 
संसोसिडउ तणु हिगिण दाम हेमह सरिसु (- वदी । १९१ 
नर नारायन सरिस सुभ्राता ।-ठख्सी 
हंत (से° अपादाने) - 
तिह हंतड हरं इक्कणि रेह उपेसियड ।-सं० रा० । ६५ 
जुति निकसि सकति सुवकाष्ट (- जायसी 
मोरि हंति विनय करब कर जोरि ।--ठख्सी 
दविवउ (खित से)-- 
तह खणि खुबई कवाट न वामकरड्धियरउ ।--सं° रा० । ८६ 
भायाणीजीकै अनुसार गुजयातीका थी? इसी दिगसे संबद्ध है | अवधीमे 
वहुप्रयुक्त “थे' अनुमातः इसीसे सम्बद्ध है | 
ताथ विनय करो सब पाह ।-ठल्सी 


॥ 1 
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१. सदेश्रासक यामर; १० ३९ 
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रसि (के कारण)-- 
णह रदड बुदा कुरवित्त रेसि ।- सं° रा० । २१ 
°रेसिःका प्रपोग व्रज, अव्रघी या हिन्दीको अन्य क्िी सखाहिदयिक भाषा- 
मे नही मिरस्काहै। ज्ञात होता है कि इसका व्यवहार धीरे-धीरे समातदहो 
गया । सम्भव है हिन्दी अतिरिक्त अन्य किसी आधुनिक भाषामे इसके विक- 
सित रूप मिले | 
ठ्ग्गि (समय की सीमा का बोधक) -- 
कडय ठग विरहग्ििधूमि इ्ंपिउ युद {-सं° रा०। १२२ 
तब रमि मोहि परेखह तुम्ह माह ।-ठलसी 
तणि (सम्बन्ध वाचक परसर्ग)-- 
तसु छद महइतणि णिद्‌ णहु ।-सं° रा० | ९४ 
'तनः का सम्बन्ध अनुमानतः इसीसे है | 
पियतन चित भोंह करि वांँकी ।--दर्सी 
महि मै)-- 
णिटृदुर कर्णु सदूदु मण महि खव ।--सं° रा० । ६६ 
(महि ऊ किंचित्‌ परिवर्चित करई रूप मिख्ते है । 
युवराजन्डहि साद्च पवित्र ।--विव्यापति 
उवा सक अस नखतन महा ।-- जायसी 
देवर मां हे देहुरी ।--कवीर 
राधा मनमे इहै विचारत ।- सूर 
तिन मह्‌ प्रथम रेख जग मोरी ।--ठलसी 


३. सवैनाम :-- 
संदेश रासकमे आये हए सर्वनामोको नीचे दिया जा रहा है । 

उत्तम पुरुष-हड, हं प्रथमा) - 
संदेशडड सवित्थर उ हडं कहणह असम्रत्थ ।--सखंम रा । ८° 
तिह हुंतउ हडं-- वही । ६५ 
दँ रानी पदुमावति सात सरग पर बास । --जायसी 
जीवित विवाह न हौं करो -ठल्सी 

म्‌ (द्वितीया)- 
तं तय क्ख खर पाई मई ।- सं° रया०। १९१ 


५ देर ) 


हिन्दीमे सइ का ्रथोग दितीयामे नदीं भिक्त । 
मह (सप्तमी)-- 
जइ मह्‌ णत्थि णेहु ताकत ।--घं० रा० | १०४ 
मह, महु, मज्ज (षष्ठी )-- 
पिय ण सिज्इ्‌ किरि बल्टु मह कंदधप्प सड ।-संन्रा० | ९९ 
महु इक्क परि परिय । -- वही । १०४ 
जं भिर्हग्मगि मञ्क् णक्कंतहु ।-- वही । १०४ 
नां त्‌ मिदेन मैं खु्ती रेखा बेदन युङद् ।--कवीर 
अग्हिहि (त्रतीया बहुवचन)-- 
पाइञउ अग्हिहि जाइ पियह मणु ।-सं°्या० । ११४ 
अम्ह्‌ (षष्ठी बहुवचन)-- 
इहु अच्चरि तुञ् उक्कंठि सरोरुहं अम्ह्‌ बड्ए ।--सं° रा० । १२० 
दिन्दीमे अग्िहि अम्हः जैसे रूप न होकर हमै रूप मिलते द । 


परश्यमपुर्ष-- 


वद तु (पथमा) - 
तुह पुण कञ्जि हिञवलड ।--सं° रा० | ८८ 
जिहि अंगिहि तू विरसियड ।-- वदी । ७७ 
तुं करुनामय देव दयानिधि ।--वि्यापति 
तूं जोगी तप॒ कर्‌ मन जथा । - जायसी 
तद (त्रतीया)-- 
इम दुक्खह तरर्च्छि कोड्‌ तदह अप्य्‌ ।--सं° रा०। १२४ 
दिन्दीमे यह तह' सानुनासिक होकर नते" हो गया है ओरं प्रथमा मे 
प्रयुक्त होता है । जेसे ^“तें कियो | | 
पद्‌ (सत्तमी)-- 
पइ पोरिस निरुएण ।--सं० रा० । ७७ 
` हिन्दीमे यह पडः नहीं मिरूता । आचार्यं हजारीप्रखाद द्विवेदयके अनुसार 
(भाग्मोग पै कटु प्रिय” मे धवैः ठ॒मके अर्थम प्रयुक्त हुआ ह । 
व॒, तह वञ्च (षषटी)- 
तुअ छंडिवि हियअद्धियह्‌ ।--सं० रा० | ७५ 
तुह विरह पर संचूरिआदं ।-- वही । ७२ 
इहु अश्वरिडउ तुद्य उक्कंटि ।- वदी । १२० 
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हिन्दीमे तुञ्चका प्रयोग कम ओंर अधिकारणमे भी भिरूता है । 
नैन हमारे जलि गए छिन छिन छोड तुञ्च ।-- कीर 
जांणेगां रे जीवड़ा, मार पड्गी तुश्च ।--कषीर 
ठम्हेहि व्डि (वतीया बहुवचन)-- 
तुम्हे वि जं न सुड विअडवंधु सुच्छंहु सरस ड ।-सं° रा० । १८ 
संकेतवाचक सवेनाम-- 
सु, सो तं-( प्रथमा )- 
सु पुणु तत्थव र्य हूअउ ।--सं° रा १९९ 
सो बुहयण वो सिवं दे उ--वदी । १ 
सदा सो सानुक्रू रह मोपर {--वलसी 
तं ( द्वितीया )- 
तं ज पिय पिक्खेविणु --सं° रा० | २६ 
तिणि-तेण ( तततीया )- 
तिणि सूडिय डि करि असेस । सं° सा० | १९२ 
णाहण आणिड तेण ।--वरी । १९९ 
तिन्ह फिरि भवनु न देखो आहि ।-वर्खी । 
तसु-तस्य-तह-(ष््ठी)- 
तसु कट उ विवुदह्‌ संगहवि स्थ ।-सं° रा०।२० 
तस्स वयणु आयन्निं ।--वदी । ९८ 
मार्णिवित्तु कदिव्वड इक्कह्‌ तह खर्द्‌ । 
हिन्दीमे इनसे सम्बद्ध "तासु" रूप मिलते है, जैसे- 
तात तायु तुम्ह प्रान अधारा-ठल्सी 
तहि ( सतमी )- 
किं तहि देखि णहु फुरइ-सं° रा० १८ 
तेद अवसर मुनि नारद आए करतल बीन-तुख्सी 


निकटवतीं निथयवाचक सवनाप- 


इहु, एदु, एह, एड, इय, आदि- 
हु उवम इदु कषु कवण ।- सं रा० । १९९ 
दुक्करु गमियइ एह णाह सुसरंतियई ।--वही । २०४ 
जिण किय एह अवत्थ णेहरहरदिययण-- वही । ९१ 


( ३८ 


तिह पुरड पटिव्वड णहूुवि एड ।-- वदी । २० 

कटवि इय गाह पंथिय मन्नाएवि पिड }-- वदी ! ७४ 
हिदीमे इन सर्वनामोँसे मिलते-जुखते करई रूप मिलते हँ । 

एहि जग बहुत नदी जर जड़ा ।--जायसी 

एहि मह रघुप्रति नाम उदयाय ।--ठरूसी आदि 


सम्बन्धवाचक सवनाप-- 


जुजोजं( प्रथमा )-- 
संपडिड जु सिक्खड्‌ कई समल्थु {--ं° रा०। २० 
जो कारंगुखि मंदडड सो बादडी समाई ।-- वदी । ८१ 
पामर जण थुलक्खरदहि जं रइयउ णिसुणेहु-- वही । १५ 


हिदीमे “नोः की कमी नहीं है । 
सवन सुनहर जो कुंदन सीपि ।-- जायसी 
जो जस कीन्ह सो तस्र फट चाखा ।-- लसी 
जं--( द्वितिया )-- 
णत्थि तिहुयणि जं च णह दिद --सं° रा० | १८ 
जिण; जिणि ( त्तीया )- 
जिण किय एह अवस्थ ।--सं* रा०। ९९ 
जिण हरं विर्हदह कुदरि-- वदी । ९२ 
जिन देखे सखी सति भाइन ते ।--वल्सी 
जसु, जासु ( प्रष्ठी )- 
जसु पवस ण पवसिया--सं° रा० ७० 
समुदय विओई ण जासु--वद्दी । ७० 
जासु चरित अवलोकि भवानी--ठल्सी 


प्रसनवाचक सर नाम- 


को, कवणु ( प्रथमा )-- 
णिसुणेविणु को रह्‌ ।--सं° रा० ¦ १८ 
सुणईइ णासु तह कवणु सरोरुह्‌ द नयणि-- वदी । ६५ 
को करि तरक बढावे साखा- त॒र्सी 
पेडा रोटी खाइ भरि गला कटावे कौण- कनरीर 


( ३९ ) 


किंपि (द्वितीया)-- 
अप्पह्‌ णिदय कि पि भणे }--सं० रा०। ९५ 
कसु (षी) - 
` जाड सरणि कसु पिय भणे ।--सं° रा० वही । ९५ 
कहं (पंचमी)-- 
करहु व तुह आइयउ ।--सं० रा० | ४१ 
कहं (सतमी)- 
मणु कह काटि पड्त्तड सुन्दरि तअ सुहउ ।-सं° सा” 
पूर्वंकालिक क्रिया-- | । 
सन्देशरासकमे इवि, अवि, एवि, एविणु, अप्प, इय ओर ई प्रत्यय लगाकर 
बनाये एः पूर्वकाखिक रूप मिरूते हैँ । 
दंसिहि कदुषटिहि घुद्िवि रसु (वदी । १६२ 
इअंपवि तम वरिण दसह्‌ दिसि छायड अंबर ।-- वही १४८ 
कृहुवि इय गा ह्‌ पंथिय मन्नाएवि पि ।-- वदी । ७४ 
गाह पदिञ्जसु इक्क पिय कर रेविणु मन्नाई ।-- वही । ७१ 
मइ घणु दुक्छु सहप्पि ।-- वदी । १९९ 
तं इ्ंखरु षिरदहिणिहि अंगु फरिसिड दहइ ।- वदी । १३२ 
तसु सुयण निवेसिय, भाइण पेसिय ।-- वही । ९५ 
जिणि हङ विरहह्‌ हरि एव करि घद्खिय ।-- वदी । ९२९ 
इसके अतिरिक्त संयुक्त पूव॑काल्किका एक यह्‌ उदाहरण मिख्ता है । 
विरहं हयासि ददहेवि करि आसा जरु सिंचेइ ।-- बही । १०८ 
मश्चिप माने गये एक ओर दोेभे भी इसका उदाहरण दिखल्ई पडता है । 
इक मणि विभ थियड कि रूविणि पिक्खि करि ।-ए० । १५ 
खड़ी बोली हिन्दी चलनेवारे “जलकरः) शरोकर' जेसे रूपका यह पूर्व- 
रूप ज्ञात होता है । 
क्रियार्थक संज्ञा-- 
सन्देशसाखकमें करियार्थक संज्ञाओंकै चार प्रत्यय मिरूते हे | 
१ अणह, २ अजउ, ३ अणु, ४ अण-- 
संदेसडडउ सविस्थरड हउ कहणह्‌ असमत्थ ।-- वदी । ८० 
छज्वि पंथिय जई रह, हियड न धरणड जाई ।-- वही । ७१ 
संदेसडड सविस्थरड, पर मईइ कणु न जाई ।-- वही । ८१ 


( ४० ) 


किम कोईछ कररउ सहण जाइ ।-- वदी । २१८ 
जानि न जाई निसाचर माया ।-वुख्सी 
केसव कहि न जाई का किए ।--ठल्षी 
तव्यार्थक च्रिया-- 
तव्यारथं क्रियाय इव्वउ, ओर इल प्रव लगाकर वनाद दहं मिलती द । 
तिह पुरउ पटिन्बडणदह्ुवि एड ।--बही। २० 
पूवीं भाषाओं ( मैथिली भोजपुरी जादि ) मे सवनाम-व्यंजक चिक साथ 
यह्‌ रूप प्रयुक्त होता है । | | 
हमर सुधि दयाइवी कदु करण कथा चटाई ।--विनय-पनिका 
तिम जंपिय जिम कुई णहु तं पमणिय जं जन्तु ।-- वही । २२२ 
विति चउपडइय पभणिज्ञ तप्य निग्विणे ।-- वही । ८५ 
काह धों कीजिए जू ।--धनानन्द 
माववाच्य-- 
संदेदारायकमे अधिकारा भाववाच्य अह प्रस्यर्यात मिलते ह । जेसे- 
भुवणुप्परू परिहरवि पुप्प जाभिणिहि ।-- बही । १८८ 
संदेदारासकमे आणः प्रस्ययान्त कर्मवाच्य मिलता है-- 
भण पिय इकत्ति बलियडइ वेवि समाणा दत्थ । ८ 
अवधीमे इस प्रकारके प्रयोगोकी कमी नहींहै-- 
जोफरासोञ्चयाजी वरा सो बताना --दल्सी 
बिन्दु समानी सिन्धुम ।--कवीर 
समास-- 
सन्देरारासकमे अये हुए समासौकी सवसे बड़ी विरोषता उनकी अनिय- 
मितता ओर स्वतच्र प्रवर्ति है । जेते-- 
धग्मिह्ं उमुच्छ (२५ ) जिसे नियमकै अनुसार उमुक्र धम्मिह्ध होना 
चाहिए था | 
पेवर-चरण विरूग्गिवि ( २७ ) जिते चरण-णेवर विरग्गिचि दोना चाहिए 
था ¡ ओर-- 
णव धण-जंति-तलि ८ १३० ) इसे णवधण ति ज॑ति होना था | 
संस्कत, हिन्दीमे समास्गत निययोकी उपेक्षा करनेके उदाहरण कम नहीं 
है| इस विषयमे हरिओधजीफ गप्रिय-प्रवासभ्मे समास सम्बन्धी स्वच्छन्दत 
पूरी तरह बरती गई है - 


( ॐ ) 


व्रसुमती-अनुरयग-सखरूपिणी, 
पिख्सती-बहु-वीर बह्ूटियों 
या 
परम-म्छान हृदे वहु-बोलि को, 
निरखके फलिता अति पुष्पिताः ? 
वाक्यगठन-- 
( क ) षष्ठीका कार्यविस्तार- 
षष्ठीका कदं कारकके टि प्रयोग संस्कृते ही मिलता है। संदेशरासक- 
म भी इस प्रकारक प्रयोग मिक्ते है | 
प्षठीका कर्मके लिए प्रयोग-- 


तुअ छड्वि हिअयटहधियह्‌ । ७५ 
मच्छ संतोसिहटई । १९७ 
पष्ठीका तृतीयाके किए प्रयोग-- 
दक्खिण सग्गु णियंतह्‌, भक्तिं 
दि अइत्थिरिसिड सई त्तिहिं । १५९ 
एम भमंतह्‌ सन्नहियय जं रंयणि विद्ाणिय । १५९ 
हिन्दी खडी बोलीमे चवात्तका मारो, '्चक्धीका पीसाः जैसे प्रयोग इसी 
तरहक है । . 
प्री का तुलना्थं प्रयोग- 
सु्नारह जिम ( १०८ ), जम जीद णं ( १३२ ) 
मात्रानुरोध- 
पद्यर्वनाकै च्वि कवियोको कु विशेष अधिकार प्रापि हेते दै। वे 
गब्दौको थोडा-वहूत इधर-उधर छन्दक आग्रह या अन्य किन्हीं कारणे 
कर सक्ते है | अपर्भ्ंराके कविययोको यह रियायत्त कदाचित्‌ अपेश्चाङ्त अधिक 
मात्रामे मिटीथी। उस्पर भी पर्वती अप्र काव्योमे इस अधिकारका 
मनमाना दुरुपयोग किया गया दै । रासोकी मापरामे यह स्वच्छन्दता अपनी 
चरम सीमामे दिखलाई पड़ती है । शृब्दोका यह मनमाना प्रयोग संदेसरासक- 
मे भी मिलता है | इसके स्यि निभ्नलिखित पदतिर्या काममें ल्ह गई है- 


१. प्रियगप्रवाक्ष १२।१२, १३ 





( ४२ , 


१ ल्घु खरको गुरु बना दिया जातादै। ख्घुको गुर तीन तरीकौसे 
ब्रनाया गया है | 
(क) दीर्घीकरण दारा-- 
पावास<पवास<प्रवास (कई सवइ विखवं्ती पिय पावास- 
हइ) । ११८ 
साहार्<सहआर सहकार { हड किय णिस्साहार पहियसादार- 
वण ) । ५३४ 
अग्गी्र<अग्गिहर<अग्निगृह्‌ (सिसिर भईइण किड जट्णु सरण 
अग्मःदरहि) । १९४ 
(ख) साधारण व्यंजनको द्धित्त करके- 
णवि स-<~णवभिस्र<-नवविस (सकलाय णवव्भिस सुद्धगरे) । १७१ 
चिररगय<-चिरगय<-चिरगत (पुण पिड समरिड पहिया चिर 
गड) । १८१ 
तुस्सार<तुसार< तषार (अवलोडय धवरू हरसेय वुस्सारभरि)। १८४ 
(ग) अनुस्वार दाय- 
स्ह<जुभ (सं कंवडइ जणडइ सुहं विभा) । २०१ 
२-गुरु अक्षरको खु वना दिया जाता है! इसके लिए तीन पद्धतिर्यो 
अपनाई गई ह! 
(क) दीर्घ्वरको हस्व करके- 
उअ-~आछ-उवाखा (उर्टवदण कणई विरहस्य) । १३५७ 
सियर<सीयर<सीतरु (मरु सियलु वाद्‌ महि सीयखंतु) । २१८ 
(ख) द्वित्त व्यंजनको सर करकै-- 
उसास<-उत्‌ +- श्वास (दीह उसासिहि दीहस्यणि मह गय 
णिरक्खर) । १५१ 
दुसद < दुःसह (दुसह फुरंत तिव्वमह) । १२० 
(ग) अनुखारको दु्ब॑रु अर्थात्‌ सानुनासिक बनाकर 
सिंगारु<-श्छंगार (करिवि सिगार विविह्‌ आहरणिदहि) । १६७ 
(घ) कभी छंदानुरोधवश किखी वर्णका कोप हो जाता है, जेसे- 
वक्खर<-उवक्खर<-उपस्कर (मह साद्य वक्खरू हरि गउ 
तक्खर्) । ९५५ 
(ङ) छंदके अनुरोधसे खार्थक प्रत्ययोका आगमन 


( ५६ ) 


अलिकयउ<-अलंकृत + उ, पंकियर-<पंकित + उ मयणवह भिञ- 
णादहिण कस्स व पंकियरउ । 


अन्नह्‌ भाद तुरक तिहडइ आरंकियडउ । ४८ 


जेसा कि कहा जा चुका है, अब्दुल रहमानने संदेशराषककी स्वना जन- 
साधारणके स्थ्यिकीथी | उस खमयतक अपभ्रंरको साहित्यिक मान्यता भिर 
चुकी थो चोर उसकी साहिषिक भाषा, जिसका आधार शौरसेनी थी, परिनिष्ठित 
हो चली थी | साथी साथ ग्राम्य अपश्रंशका विकासह्योरहाथा। इस प्राम्य 
अपभ्रंशमे देखी तच्वकी अधिकता रही होगी | इसमे परिनिष्ठित अपभ्रंशके 
व्याकेरणिक नियमोका पाटन भी उतनी कड़ाईसे नहीं द्यो स्कताथा। इसी 
परवर्ती अथवा ग्राम्य अपभ्रंशका विकसित रूप आधुनिक भारतीय आयं भाषायें 
द । संदेशरासक्की माषामे गुजराती, राजस्थानी, पुरानी रन ओर खडीबोली- 
कै पूर्वं रूप मिलते है । 

जात होता है कि संदेशसासकका रचयिता समाहत मधुर प्राङ्त शब्दो ओर 
प्राचीन यलीका मोह नदीं छोड पाया था। संदेशरासकके दोदौकी माषा, 
गादा; रडा तथा अन्य छंदौकी भाषास अधिक विकसित जान पड़ती है। 
दोदेको अपथ्रंशका अपना छंद कहा गया है । संदेशरासकका कवि गाह 
तथा अन्य छंदोको लिखिते खमय अपने आपको संस्कृत, प्राक्त आदिक ज्ञनमभारसे 
सर्वथा मुक्त नहीं कर्‌ पाता था | 


ध्राञ्रत व्याकरणः ओर संदेदरासकके एक दही अथ॑का बोध करानेवाछे 
दोद्येकी तल्नासे भी यह बात खष्टदहो जातीहै कि संदेशरास्कका दोहा 
अपिक्षाकृत नवीन है- 


जउ पवसन्ते सरह न गय न मुअ विपे तस्सु । 
छज्िज्इ संदेसडा दिन्ताहि सुहय जणस्सु ॥ 
--ग्रा० व्या० ४।४२१ 
9 क, ५4 
जसु पवसंत ण परवसिओ समुडअ विद ण जासु । 
छज्निजउ संदेसडड दिती पर्हिय पियसु॥ 
--संदेशरासक । ७० 


१. संदेररासककी भाषाके सम्यक अध्ययनके ल्यि भरी हसिवल्ट्म भायाणी द्य 
छिखित श्रामर (सदेशरासक : सं. श्री जिनविजयसुनि तथा श्री हरिवच्छभ भायाणौ 
एम. ए.) देखिर । 


( ४ 


संदेशरासकके दोदेमं तस्सु, युदय जणस्पुः जेते रूप नहीं दै अपितु 
जासु" ओर "पियासु जैसे क्षतिपूरक दीर्धीङ्त शब्द ह । 

प्राङत व्याकरणमै उदात सभी दोद्यौका भाषा-स्तर एक नहीं है । उनमें 
कुछ दोहे आेश्चाकृत प्राचीन ज्ञात होते है ओर कुछ नवीन । दरी कोटिक ये 
दोहे माषाकी दृष्टिसे संदेश रा्ककै दोहसे बहुत दुर नदीं पडते । इसमे कोई 
सन्देह नहीं कि संदेदरासककी भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश ओर प्रा्तपैगलमक्री 
माघाकी कंडी है, कितु रासक की माघा परिनिष्ठितं अपभ्रं्से उतनी दूर्‌ नी 
ह जितनी कि प्राक्ृतेगल्मकी माषासे) ऊपर उद्धृत दोनों दोहक साथ 
प्राङृतयैगलम्‌के इस दोदेको रखनेसे इसकी आधुनिकता स्पष्ट दो जापी है 


सुर अरु सुरदी परसमणि णहि वीरस समाण। 
ओं बक्छछ अर्‌ कटिण तण, ओ पञ्च ओं पासाण ॥ 
--प्रा० पै माघाच्त्तम्‌ ७९ 


संदेशरासके प्रय॒क्त छन्द 

अपश्रंश सादिष्य-छन्दोकी इष्टिसे अस्यन्त धनी है | संस्कृत, प्राक्त भर 
अप्रंशा इन तीनों भाषाओंकी अपनी-अपनी छन्दविप्रयक विदोषा्ँ है | श्नोक 
संस्कृतका, गाहा प्राङ्कतका ओर दोहा अपभ्रंशका मुख्य छन्द है । किन्तु दोहः 
मे एक एेसी बात है जो पूर्ववतीं छन्दोम नदीं थी-वह बातत उक मिरानेकी 
है। दोहेकी इस विदोषताका परवर्ती मारतीय सारहित्यपर अस्यन्त व्यापक सौर 
गम्भीर प्रभाव पड़ा | दोहेका प्रथम प्रयोग विक्रमोर्वशीये बताया जाता दै 
यदि विक्रमोर्बशीयका यह दोहा प्रक्षिप्िनदहोतो अनुमान किया जा सकता है 
कि दोहेका आरम्भ ईसाकौ पहली द्री शताब्दीतक्र हो गया था । भ्राकृत- 
पैगलम्‌'मे दोहसे दी मिलते-जुल्ते एक छन्दको आभीर छन्दः कहा गया है }' 
वस्तुतः दोहा, आभीर, सोरठा येएक द्यी जातिकै छन्ददै। जैसा किडा° 
हजारीग्रसाद द्विवेदीने लक्षित किया है अदी कै प्रिय छन्द व्रिरदाका खाका 
भी दोदेादहीहै ।जोदो, अपभ्रंश भाप्राकी मति अपश्रद्यके सख्य छन्द 
"दोहे का सम्बन्ध मी कुख-न-कु अदीरयसे अवदय ज्ञात होता टै । 

दोहा रक्तक कान्यकै ल्थि अत्यन्त उपयुक्त छन्द रहा है ओर चोपा 
चरित कार्व्योका प्रिय छन्द दै । साधारणतः यही समञ्चा जाताहै कि दिन्दीमें 
दोहे-चोपाईमे चरितकाव्य ल्िखिनेकी परम्पयका आरम्म सुफी कवि्योनि 
१. प्रा० पै” माचरावृृत्तम्‌ १७७ 
२, हिन्दी क्षाहित्य का भदिकाल पृ* ९२; ( प्रथम संस्करण ) 


( ४५ ) 


किया । किन्तु अव्र यह माना जानेल्गा दहै कि इसका आरम्भ ओर पहलेसे दही 
हे गया था ।' अपभ्रंश काव्य कडवकबद्ध हैँ | उनमे पञ्छ्चयिका या अरिष्छकी 
कदं पंक्तियोकै बाद नियमित ख्पसे बीच-बीचमे एक घत्ता दे दिया जाता है। 
नार पद्धड्यौ या आठ पेक्तियोका एक कड़वक होता था } घत्ता वस्तुतः एक 
छन्द है किन्तु कालन्तरमे वह कैव एक छेदक छन्दक रूप ही समञ्चा जाने 
लगा | घत्ता था छेदक छन्द द्विपंक्तिटेख्य (८०८१1९४) होते थे | दोहा, 
बरर्वे, सोर आदि कदं द्विपक्तिटेख्य छन्द "वत्ता" कै रूपमे व्यवहृत दह्येते थे । 
सूफी कवियोकै बादसे घत्ताकै रूपमे दोद्यौका प्रयोग सवसे अधिक रोकपिय 
हआ । दोषहेका घत्ता रूपमे प्रयोग शूलमद्‌ फागु" म भी मिख्ता है । इसी प्रकारं 
चोपाई ओर दोदेका साथ-साथ प्रयोग मी प्राचीन ज्ञात होता है। 

अपभ्रंश छन्दको मोटे तौरपरदो भागेमे बोयजा सकतादै] पटी 
कोरिमे वे छन्द्‌ आतेदै जो परस्पर या अपभ्रंश महाकाव्योसे सम्बद्धदहै। ये 
सास्रीय परण्पराकै छन्द द । दूसरी तर्के बे छंद है जो अपभ्रंश मुक्तकों 
ओर मागधो द्वारो गाए जानेवाठे विविध प्रकारके गा्नौमे मिस्ते) रनद 
मागध परम्परा छंद कहा जा सकता है । यह स्पष्ट है कि द्वितीय परम्पराका 
लोकजी वनसे अधिक सम्पर्कं था। अतएव इसमे निरन्तर संयोधन ओर परि- 
वर्धन होते रहे है । “खयंभू छंदस्‌ः 'छन्दानशासनः ओर (कविदर्पणश्मे अधि- 
कांरातः उन्हीं छन्दक लक्षण ग्ल्ते दहै जो शासनीय परम्पयदहै जव कि 
छंदःकोशः भौर प्राक्तवैगलम्‌"मे मागध परम्पराकफे अधिकांश कंदोकै लक्षण 
मिरूते दै । (छंदःकोराः ओर श्पराङृतैगलम्‌" मे रक्षणोका संग्रह प्राचीन प्रथो 
के आधारपर अधिक हुआ है । | 

किंतु इन विभाजनोंसे यह नहीं समद्यना चाहिए किं अपभ्रंश महाका्यो- 
म कैवरू श्ाल्रीय छंदो का ओर इतर कान्योमे केवर भमागध-परम्पराः कै दही 
छंदका प्रयोग हुआ है । दोनों प्रकारके काव्यम छंदोकै प्रयोगमे इख तरद्‌- 
१. अङसै विसन संधि को पश्खडई । जो जई अत्थि णउ जावन दीस 

पडि प्षभकरु सत्थ बक्खाणई । देहि बुद्ध बसंत ण जाणह्‌ 

गमणागमण न तेन विखण्डिअ । तो वि गिज भणि हह पण्डिअ 

जीवन्त जो नउ अरे, 

सो अजरामर दई, 
गुरु उवषएसे विमल मड 
सा पर धण्णा कोद ॥ 

--सरहपा । हिन्दी साहित्यका भादिकारू, पृ” ९६ १० सं० से उद्धृत 

२. संदेश्चरासक (मामर' ए. ४९ 


की को सतर्कता नहीं बरती गर्दै । यह विभाजन कैव सुविधाकै द्यि 
किया गया दहै। अपभ्रंश क्व्योभै छंद विविधताका भी प्रचलन था अर्थात्‌ 
अवरानुक्घुरु अथवा यो ही थोडी-थोडी देर बाद्‌ छंद परिवतित करते चल्नेकौ 
रीति "करकंड्चरिड', *णायङ्कुमार्चरिडः आदि म्रन्थोमे मिट्ती है । 

संदेशरासकमे कुरु वार्ईख प्रकारके छंद प्रयुक्त हुए ह । इतने छेटे-से 
काव्यम बार्ह छंदोका प्रयोग यह सूचित करता दै कि उन दिनों थोडी-थोडी 
देरपर छद बदलते रहनेकी पद्धति व्यापके रूपसे अपना ली गर्‌ थी। आगे 
हम देख चुके दै कि रासकम्रन्थोमे शरासः छंदकी प्रमुखता रहती थी । संदेर- 
राखकमे ठकगमग एक-तिदहाई इसी छदम है ओर रेष दो-तिदहाई इ कीस छंदोमे | 
सं देशरासक्मे प्रयुक्त छंदोका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-- 

(१) णसा (रासक)--काव्यरूपपर विचार करते समय हम इस छंदका 
उद्टेख कर चुके है । राखककाव्योमे यह सर्वप्रमुख छंद होता था । संदेशरासक- 
की कुछ छंद संख्याका एक-तिहाईं भाग इसी छंदमे है । रासक २१ माजाओं- 
काछंद है। इसकी अंतिम मात्रा ल्घु होती है ओर इसमे ५ माघ्रांके गण- 
का व्यवहार वजित है। छन्दःकौश मे ३१ माचाओंके छन्दका नाम अह्यणउ 
(आमाणक) दिया हज है ।' संदेशरासक छन्दसंख्या २६ की रिप्पनक व्याख्या- 
मे 'रास्षकः छन्दका जो लक्षण दिया गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है रारके 
ओर आभाणक वस्तुतः एक ही छन्द है |` इसीलिए श्री भायाणीजीने छन्दोपर 
चिवेचन करते समय रासा या आदहाणडः रीर्घकसे इस छन्दपर विचार किया रै ।२ 

“प्राङ्तयल्मःमे यासकः या शरासः नामधारी कोई छंद नदीं मिरूता | 
कितु इससे मिलते -जुूते "प्लवंगमः नामक एक ॒छंदका विवरण प्राप्त होता है ।* 
१. क्षी के १७ डिफाशन् (महाणडः टेज ए मीटर अव २१५ मात्रा--संदेशचराक्तकः 

मीस्सै ; पृष्ठ ५८ । 
२- संदेशरासक मँ रदवं छंद, जो इस अन्धे प्रयुक्त प्रथम रासकचछंद दै, की रिप्यनक 
रूपा व्याख्याते भी राक्तक ओर अदहाणउकी एकता प्रकर होती रै-- 
मन्त दोष चउरासी चहु परय चारि कर 
ते सरटि जोणि निबद्धी जाणह चद्व अ दरु, 
पचक्कटु वज्जिञ्जहु गणु सुडधि वि गणहु 
सोवि आदाणड चदु केवि राक्ष सुण 
--संदेशरासक टिप्पनक व्याख्या; ए० १२ 
३. स्देशरासक “मीटसै', पृष्ठ ५८ । 
४. प्रा° पै० मात्रावृत्तम्‌, १८६ 
ग्रामर ओं दि हिंदी लेग्वेज, पृ. ५७९ 


( ०७ ) 


दिदीमे अवद्य रासा छंद प्रचलति स्हादहै। कैलागने इसका यह उदाहरण 
दिया है 


करहु कृपा जगस्वामी मेरे साथ दो ॥ 
रिषं बदा अभिखाषी तेरे दाथ दहो। 
२. चडपडय- 


संदेरारासक छन्द-संख्या ८५ कै अनसार ८६ का छन्द चउयपदय है । किन्तु 
रासकसे ओर उससे कोहं अन्तर नहीं ज्ञात होता है। 


इसी प्रकार २०३२ व छन्दके अनुसार इसके आगेवाठे छन्द (२०४) को 
लंकोडय होना चाहिए ¡। किन्तु यह भी ल्गमग रासाछुंदसे मिल्ता-जुलता है । 
मायाणीजीके अनसार इस नामका कोइ छंद पाकृत अपभ्रंशके छन्दौपर्‌ विचार 
करनेवाली किसी पुस्तकमे नहीं मिख्ता ॥ 
४. अडदा-- 
इस छन्दफै विषयमे छन्दःशाखियोमे बहुत मतभेद दै । किन्तु अधिकांश 
छन्दःशाखरी इस बातपर एकमत है कि यह्‌ यमकान्त होता है अर्थात्‌ इसके 
चारो पादोकफै अन्तिम राब्दोौमे यमक होता है। प्रत्येक पंक्ति १६ माराण 
होती है । अन्तिमिदो मारण ठु होती द| भायाणीजीका अनुमानदहै कि 
अडिदह्छा पहे केवर एक प्रकारका छन्दकौरल था जिसके हारा अपभ्रंश छन्दमे 
यमक ङे आया जाता था किन्तु बादमे धीरेधीरे यह यमकान्त छन्दका पर्याय 
हो गया ॥ 
प्राकृत पैँगलममे अडिल्य छंदका लक्षण इस प्रकार दिया हुआ हैः ; 
` सोखद मत्ता पाड -अि्कह्‌ 
वे वि जमक्ा भेउ अदि्ह 
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३. प्रा० पै० मात्रा वृत्तम्‌ १२७ 

७ 


( ४८ ) 


होण पओहर किं पि अलिह 
अंत सुपिअ भण छन्दु अरि्टह 


अर्थात्‌ इसकै प्रतिपादमे सोहं माराय होती है, दोनो चरणेमे यमक होता 
हि । जगण नहीं आना चाहिए ओर अंतिम दो माराय ल्घु होती है। कैलागनेः 
भी इसके यही लक्षण बताए है ओर उदाहरणमे यह छंद प्रस्त किया है :-- 
| 


अब वहु आवत वेणु बजावत। 
ग्वार बाट को नाच नचावत॥ 
र्श्वु अति साजत छवि वह्‌ छाव । 
मकि समक सव खेर खिलावत ॥ 


५, पमडिला- 


मडिका छंद अडिह्छका ही किचित्‌ सिन्न रूप है । यदि छंदकरे चारे चरणेमें 
एक एक ही यमक हो तो वह अडिष्छाः कर्ता है जर यदि परी दूसरी 
पत्तिर्योके दिए एक यमक हो ओर तीसरी तथा चौथी पक्तियोके किर दूसरा 
यमक हो तो उस छंदको मडिला कगे । इसके अतिरिक्त अडिष्छ ओर मडिलामें 
कोर अन्तर नहीं होता । 


६, पद्रडिया- 


पद्धडिया अपभ्रंश महाकाव्योका प्रमुख छन्द है । कहा जाता है कि “जिस 
प्रकार आजकठ हम लोग चोपाई छिखनेमे तल्सीदासकी श्रेष्ठता बतलाया करते ह 
उसी प्रकार स्वयंभूने चरम्मह या चतुमुंखको पद्धडियाका राजा बताया था | 
अपभ्रंश रचनाओंमे पद्धडिया बन्ध अच्यन्त प्रचल्ति था । यह चोपाङफे समीप- 
का छन्द है | कभी-कभी तो पदडियासे चोपाईका अर्थं मीके ख्या जाता था ।३ 


प्राक्तपैगलममे पञ्ज्चरिका छंदका यह लक्षण दिया गया है-- 
चउमत्त करह गण चारि ठं 
सड अंत पओहर पार्‌ पा । 
१ . मामर आफ दि हिन्दी टेग्बेज पृ. ५७८ 


२. दिन्दी प्ाहित्यका आडिकाल पृण ९४ । 
२. वदी प° ९६ । 


( ५९ ) 


चउसद्धि मत्त पञ्डयल्ड ददु 
समचारि पाअ पञ्छटिअ छु ।+' 


अर्थात्‌ पञ्ञटिकामे चार चतु गण होते है, प्रत्येक पादके अंतमे जगण 
आता} चारौ पद सम होते है। चौसठ मा्ाका यह छंद चन््रमाके समान 
अमृतकी वर्षा करता दै | 


७, कव्व अथवा वत्थु-- 


इसमे चार पाद्‌ होते ई । षटपदीके प्रथम चार पादक रूपमे मी व्यु 
प्रयुक्त होता है । प्रस्येक पादमे २४ माजार्प होती है। कई छन्दोका आलोडन 
करफ़ अस्सटोरपने यह निश्चित कियाथा कि कव्वमे प्रमुख यति १४ मात्नाकै 
पश्चात्‌ पडती है । कालान्तरे शश्वीं मात्राके बाद फिरएक मात्रा पड़ने लगी ।२ 


८, कापिणीमोरण- 


भायाणीजीके कथनानुसार छंदःकोशः ओर "गाथालक्षणः तथा संदेशरासकके 
व्याख्याकारफे अतिरिक्त अन्य सभी छन्दःराच्ियोने इस छन्दको “मदनावतारःकी 
संज्ञा दीहैः। साधारणतः इस्कै विषयमे यही जाना जाता है कि यह चार 
पेक्तिर्योका होता है ओर इसमे चार पंचमाचार्पे होती दै । 


विरहांकको छोडकर प्रायः सभी अपभ्रंश छन्दःशाल्िर्योने इसपर विचार 
किया है। यह आश्र्यकी बात दहै कि यद्यपि इस छन्दका नाम दुबई (द्विपदी) 
है किन्तु खयंभू , हेमचन्द्र, नादिडल्य, रः्नशेखर ओर बेलनकर आदि सभी पंडितो- 
कै अनुसार यह चार पार्दोका छन्द है । संदेशरासककी द्विपदी भी चार पादोकी 


॥ 1 


१. प्रा० पै० मात्रावृत्तम्‌ १२५ 

२. स्देशरास्षक-मीरसं पृ० ५८ के इस पएंक्तिके आधारपर-- 
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मदनावतार-संदे ररास्षक मीटतं प्र ५८ । 








\. 9. 


हे । मायणीजीकफे अनुसार अपभ्रंरा महाकाव्योमे किसी सन्धिकफे प्रारम्भिक 
खल्लैपर यदह दोही चरणोकी देती थीः ओर गीतात्ममक रचनाओंमे चार 
चरणोकी होती थीः | 
पराङ्तपैगल्ममे इस छन्दके दिए हूए लक्षणके अनुसार इसके ग्रारम्भमे इन्द्र 
(६ माचा) दो धनुर्धर (४४), दो पैदल (४+४) ओर अन्तम मधुकर (६) होने 
चाहिए | 
पराकृतपैगल्ममे दुवहका जो उदाहरण दिया गया दहै वह कैवट दो 
प्तियोका हैः- 
दाणव देब वेयि दुक्कंतड गिरिवर सिहर कंपिओ । 
हअ गअ पाअ घाअ उद्रुंतउ धूटिदहि गअण इ्ंपिओ ॥ 
१०. खणिञ्ज- 
इस छन्दपर केवर विरर्हाकने ही विचार किया है । उन्होने इसके साथदही 
दो ओर छंद सोम्मिाः ओर संपिडिया गख्ञिः पर भी विचार किया है। 
(संपिडिमा गलिआ"का लक्ष्य बतानेके उपरान्त उन्होने ख्ख करि यह्‌ समणिज्ज. 
ओर सोभ्मिआके समान होता है ।* संदेशरासकके व्याख्या कारने इसे (खणिन्ज- 
को) रासक छंदका ही एक मेद बताया दै | 


११. गह 
यह प्राकतका अपना छन्द्‌ है । अपभ्रंश काल्मे मी गादामे सदैव प्राद्तकै 

ही व्यवहार करनेका नियम था | किन्तु वादये अपश्रंशमं भी गादा छ्िखि जाने 
कगे | किन्तु गरिमा उनमें प्राक्कतवत्‌ रहती थी | यतिकी दृष्िसे गाहाकै दो मेद 
करिए जाते है । मुखविपुला ओर जघनविपुला । केटागने इसकी गणना हिन्दी 
छन्दक अन्तर्गत की है । यद्यपि गाहा मूलतः प्राकरतका छन्द है किन्तु हिन्दीमें 
मी इस्तका व्यवहार किया गया है | केखग द्वारा उद्धृत गाहा इस प्रकार हैः-- 

आज चु सब मधुरा रहत जदं दीनवंघु आप अशी 

माधो को वंधवायन चाहो चख्ती कस नदिं अदी" । 
१. संदे श्रासतक मीर १० ६१। 
२. वही । १२० । 
३. प्रा० पे० मात्रावृत्तम्‌ १५३ । 

वदी १५५ । 


४. वही मीरसं पृष्ठ ६१ । 
५. ग्रा० हि० ङे. ¶० ५६८ । 


( ५९ ) 
१२. दोहा- 


जिस ग्रकार गहा प्राक्रेतका छंद है उसी प्रकार दोह्य अपश्रंराका छंद है ! 
आचार्यं हजारीध्रसाद दिवेदीने इस छंदफे विषयमे ल्वा है कि ष्दोहय वह्‌ 
पहला छन्द है जिसमे तुक भिलानेका प्रयल दुआ ओर आगे चकूकर एक भी 
एेसी अपभ्रंश-कविता नहीं लिखी गई जिसमे तक मिलनेकी प्रधान हो ।' 

२४ मात्राओंका दो समान पादौका छन्द है} यति १३बीं माचाके बाद 
आती है । हिन्दीके किए यह दोहा अन्त सुपरिचित है | 


१२. चूदिस्छय- 
प्राकृतपै गरम अनुसार प्रत्येक दोहाद्धमे पोच मातरार्प बदा देनेसे चूटि 
आल छन्द हो जाता है ।' 
प्राकृतपैगलम्‌ ओर कैलागकैे हिन्दी व्याकरणम भी इसपर विचार किया 
गया है । लक्षणोकरे विष्ये कोई मतभेद नहीं है । हिन्दी चूडियालका उदाहरण 
इस प्रकार हैः-- | 


मै अब भिखन चहं सखी जसुमति युत जह दोय कता बहु । 
दपटि श्चपटि सब दोरिके यश्ुदा नंदनको खवा बहु ॥ 


१४. फुर्टय - 


संदेशरा्तकके १०७ व छंदके अनुसार अगला (१०८्वो) छन्द "फल्ट्यः 
ह | केवल वरत्तजातिक्चमुच्चय' मै “उप्फुल्लकः नामक एक छंदका उस्छेख 
मिलता है! गणमेदकैे अतिर्कि दोहे ओर फुव्लयमे कोई अन्तर नहीं है । 


'टोमिर्यः का विचार अपभ्रंश छन्दक शास्रीय विचारकों हेमचन्द्रादिने नहीं 
किया है । प्राकृतपैगलममै एेसे माजाब्ृत्त ओर वर्णदृत्त दोर्नो माना दहै 


१. दिन्दी सादित्यका आद्िकाल प° ९३ । 
२. प्राक्ृतपेगकरूम्‌ । १६७ 
२. ग्रा. ईि. के. १. ५७६ । 
४. प्रा. पे. मा. वृ. १९६ 
या. हि. र पृ. ५८० 
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ाकृतपैगलमङक्े अनुसार दुम्मिटा छन्दमे ३२ मात्राय हयेती दै । मा्राओं- 
काक्रम १०८१४ होतादहै। केलागने दुरमिला छंदकी मावरार्मोका 
करम १० + ८ +-८ + ६ बताया है । बस्वुतः तरिर्भगी, पदमावती ओर दुरमिलमें 
कोई महत्वपूणणं मेद नहीं है । कैलगने दुरमिल्य छंदका यह उदाहरण 
दिया हैः- 


इक त्रियव्रतधारी, पर उपकारी, नित गुरु आज्ञा असारी 
निरसंचय दाता, सब रस ज्ञाता सदा साधु संगति प्यासी। 


१६. रडडा- 


रडडा दो विभिन्न छन्दौसे मिलकर बनता है । इसके प्रथम अंशको राट 
कहते हँ । शेष अंशम एक दोहा रहता है । दोदेका विवरण पीके दिया जा 
चुका है | 

राटउका प्रथम पाद विषम होता दैः | 


१७. वत्थु अथवा हछप्पय- 

हिन्दी पठकौको इस छन्दका भली भोति परिचयहै। यहभी दो छन्दो 
काव्य ओर उस्मटासे मिर्कर बनता है । काव्य छन्दका उ्टेख प्रहरे किया 
जा चुका है । संदेशयसकमे यह छंद तीन प्रकारका मिख्ता' है । एक चरणको 
छोडकर शेष सभी चरण दो माघ्राके है । ह्य उनम यतिस्थानका अन्तर अवश्य 
है। मायाणीजीनेः लक्षणमरन्थोकै आधारपर यह निष्कर्ष निकाला है कि छ्य 
तीन प्रकार मिश्र्णोसे बनते थे । कभी काव्य ओर उस्तठ मिलते थे, कमो रासा 
ओर उच्छा मिटे रहते थे ओर कभी काव्य यसा संकीर्णं तथा उस्लाङ । 

ध्राङृतपेगलमः मे छष्पयका ष्वस्थुः नाम नहीं मिलता । कालन्तस्म 
छष्पय दिन्दीका अस्यन्त प्रचलति छन्द दहो गया} वीरगाथाकाल्कै चारण 
कविर्योने इसका खुत्र प्रयोग किया । चंदको तो छप्पयका राजाः कदा जाता 
था | युद्धका वर्णन करते समय तुलसी भी छप्पयका व्यवहार करते है । 


९८.खडहटखय- 


'ृत्तजातिसमुच्चयः के अनुसार भ्रमरावङ्ि ओर गादा मिलनेसे खडहडय 


१. सदेशरासक २२ 
२ सन्दे ररासक मरके १. ६८ 
३. प्रा. पै. मात्रा १०५ 
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बनता दै ।* संदेररास्कये इसे मित्र छंदकी तरह न मानकर श्रमरावलि आर गाथा 
दोनौको अख्ग-अख्ग दो छंद मान ल्या गया ह | 


संदेदारासकके ११८ वे दोहेके अनुसार ११९ वै दोदेका नाम खंधय है ] 
किन्तु जहा खंघयमे प्रसयेक पादम ३२ मावर होनी चाहिए बहौ इस कैव 
२० ही माबा है, जिसे छन्दःयाख्के अनुसार उद्गाय कहा जाना चादि । 
जो हो, संदेशरासकमे खंधयके नामपर निम्नङिखित छंद दिया हुमा है । 
प्राक्ृतपै गर्म फे अनसार इस छंदका लक्षण इस प्रकार है-- 


चउमत्ता अह्गणा 

पुञ्बद्धे उत्तरद्ध दोह सम रूआ 

सा खंघञा विआणहू 

पिगङ पभणेड मद्धि बहु संभे । 


अर्थात्‌ इसमे चतुर्मा्राके आटगण होते है, पूर्वाद्धं उत्ताद्धं समरूप होते दै 
ओर इसके अनेक भेद होते है । 
सेष तीन प्रकारफै छन्द माछिनी, नंदिणि ओर ममरावछि व्ण॑वृत्तक है । 
इनके विषयमे एक ध्यान देने योग्य बातदहै कि इनकी माप्रा प्राङृतिक र॑भित 
अप्रं है । 
ये छंद अपेक्षाक्रत प्राचीन.ज्ञात होते दै । 


२०. मारिनी- 


मालिनी नामक प्रसिद्ध छन्दका उदाहरण भी निम्नक्िखित दै-- 

मालिनी कछंदका रक्षण प्रादकतकौलमः मै यह बताया गया है- कि उसमे 
प्रथम दो रख (३ मात्रा) फिर तीन चमर (गुरु) पिर एक शर (ब्रु) दौ गुरु 
फिर एक गंध (ल्घु) ओर दो कणं (गुर) होते द । प्राङृतपेगलममे माटिनीकै 


उदाहरणस्वरूप यह छंद दिया गया हैः 


वहइ मख्अ बाज, हंत कपत काआ 
दणड सबण रधा कोडा छाव बंधा । 
4 ष. {. 9. वत्तजातिस्मुच्चय) 1४ 73 52$5 112} ला श्रमरावलि 45 
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सणि दह दिदासुः भिगञ्यकार भारा 
हणिञअ दणड हंजे चंड चंडाङ मारा। 


@ $, (ष 
२१. नदिणि- 
इस छन्दका भनंदिणिः नाम केवल चत्तजातिषम्‌च्चयः ओर संदेशरासक 
तथा उसकी टीकामें मिलता है ।* भायाणीजीकै मतसे यह प्तोरकः' छंदकादही 


दुसरा नाम है । श्रतजातिसमुच्चयःमे इसी छंदकी परिभाषा छिन्तय नामसे भी 
की गई है ।“ 


२२. भपरावरटि- 


तोटक ओर भमरावख्मिं कोई विरोष अंतर नहीं दै । नंदणमे जवर एक 
सगण जोड दिया जाता है तो वह ममरावलि कदलाता है !* वृत्तजातिसमुच्चयमे 
इस छंदकी परिभाषा दो बार की गई है | 

प्राङृतपैगलमम इस कछंदका लक्षण 
्रस्येक पंक्तिमे पोच सगण (करपन्च) होते 
भाय होती है ।‹ 

संदेदारासकमे ये २२ प्रकारके छंद व्यवहृत हुए दहं | इन छन्दको ध्यान- 
पूर्वक देखनेसे सात होता है कि मुख्यतः इन्दं पोच कोियोमे स्लाजा 
सकता दै-- 

१--चार चरणके छंद- जसे अडिल्, मडिला, रसा, चउपशय, लंकोडय, 
पद्धड्या, कव्य अथवा ब्थुय, कामिण मोहण दु वई ओर खेपिज्ज | 

२-- दोहा की तरहफे छंद- जैसे दोहा, चूटिव्ट्य, ओर फुल्टय । 


ति हए कहा गया है कि इसमे 


व 
दै ओरर्पोच गुरु तथा दसल्घु 





१. भ्रा. पै. वणवृत्तम्‌ १६४, 
| .. --- १६५ 
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-२--अप्यानुप्रासिक छंद्--जेसे डोसिलय, 
४-- भित्र छन्द-रज॒डा, बल्थु अथवा छष्पय ओर खडहडय 
५-- गाथाकी तरहके छंद-जेसे माहा, खंधय, मालिनी, नंदिणि ओर 

भमरावि | 
संदेरारासकमे प्राप्त इन छृदोपर विचार करनेसे ज्ञातःहोता है कि कई छदो 
का विकास प्रायः किसी एक सख्य छंदके आधारपर दज है । जैसे दोहाके 
गणम अन्तर कर देनेसे फुस्छ्य या नंदिणिमै एक सगण बदा देनेसे भमरा- 
वलि छद्‌ दयो जातादहै। मिश्रच्दोमे दोछदौको एक साथ मिलकर एक 
` नवीन छंद बना ल्या जाता है। जेते राडउ ओर दोहा मिल्यकर्‌ रडडा या 
काभ्य ओर उह्छयल्को मिल देनेसे वल्थु बनरेके उदाहण मिते हँ | स्पष्ट ही 
` छंदों इस प्रकार विकार, संशोधन ओर परिवर्धन चारण, मागधो या जन्‌- 
` साधारणके अतिन्यवहारकफे कारण हआ होगा | 

संदेशरासकरमे प्राप्त छंदोका विकास हिन्दी कवितामे देखा जा सकता है | 
हिन्दीकै प्राचीन काव्य म्रन्थोमे संदेशसासकय मिलनेवाटठे कई छन्द मिरु जाते हैँ | 
- रासो जैसे विशार काव्यमे संदेशरासकका शायद ही कोई छंद चटा हो । कैशव- 
दासकी रामचन्द्रिका तो एक प्रकारसे विविध छंदोकी प्रदरिनी दी दै। इस्सेदो 
चातका पता चरूता है । एकतो यह कि अपभ्रेशकरे छन्दौकी परम्परया हिन्दीमे 
चलती दी नदीं रही बक्कि उनमें इद्धि ओर विकास भी होता रहा दै। दूसरे यह 
कि प्रारंभिक हिन्दी काव्योमे छंदब्रहुलताका कारण अपभ्रंश काव्योकी छंद- 
बहर्ता दै । | 

इस प्रकार हम देखते दै कि हिन्दी सादिव्यमे प्रयुक्त दौनेवाटे कदं मुख्य 
-छदयका अस्तित्व प्रायः स्योका द्यो, अथवा प्रारूप, अपभ्रंश कान्यमे उपस्थित 
है, जिनकी जानकारी संदेहरासुकके माध्यमसे की जा सकती है | उसके अनेक 
. छंद लगमग उसी रूपमे प्राद्तयैगलमःसे मिरु जाते हैँ । कैटाग द्वारा विवेचिव 
` अनेक छन्द्‌ मी संदेशरासकमे प्रात होनेवाङे अनेक छन्दोके विकसित सूप हैँ | 


कव्य ब्रस्तावना 


संदेशरासक, यासक काव्यरूपकी विशनोषता ओंसे संयुक्त तीन प्रक्रमोमे विभाजित 
-दोसौतेर्हस छंदोका एक छोय-सा विरह काव्य है, जिसमे कथावस्तुका को 
` विशेष महत्व नहीं है । विरहिणी नायिकाका पथिककै द्वारा अपने प्रियक पास 
संदेश मेजना भास्तीय सादिव्यमे अति प्रचलित काव्य-रूदि है । किन्तु संदेश- 
-रासकक्री विरोषरता उसके कथानकम नही, उसकी अभिव्यक्ति ओर कथनरेलीमे 


( भदे ) 


है | महाकाव्य या भारी भरकम काव्य न दोनेके कारण अदहमाणको छोरी-छोयी 
बातोका विशद वर्णन करमेका अवसर नहीं था फिर मी जिस मार्मिकता, 
संयम ओर सदृदयताका परिचय कविने दिया है वह्‌ उसकी कवित्व सक्ति, पांडित्य 
परम्परा-ज्ञन ओर खोकवादिताकी पूणं प्रतिष्ठा पाठककै हृदये कर्‌ देती है । 

अदहमाण भास्तीय साहित्यकी परम्पराके अनुसार सर्वभ्रथम ईरावन्दना ओर 
आ्मपस्वियमे प्रवृत्त है । वंश्लनाम ओर भ्रन्थ आदिका उव्टेख करते दए चहं 
ूर्ववतीं कविर्योकी स्तुति करते है । टीक कालिदास भवभूति आदि संरक्त कवियों 
तथा जायसी, तुकठी इत्यादि परवती कवियोकी माति, पूर्वकविर्योकी तुलनामे 
अपनी हीनता ओर असमर्थता प्रकट करते है । किन्तु अदहमाण केवल अपनी. 
असमर्थता ही नही प्रकट कसते दै । सीमाञओंको स्वीकार कस्ते हुए भौ तेवरके 
साथ वे कवि कर्मके लिए अपने अधिकार्की घोषणा उच्च स्वरसे करते द । क्या 
हा यदि वे बहुत बडे कवि नदीं दै। संसारे छोर्यको भी तो कुछ करनेका 
अधिकार है । यदि रामे चन्द्रमा अपनी घोडश कल्मओंसे उदित होकर टोकका 
चित्त हरलेताद्ै तो क्या य्िसमय घरमे दीपक न जछे। वसन्तकालीन तस- 
शिखरासीन कोयलछकी सुन्दर बाणी सुनकर धरकी मुडेरोपर वैठे दए कोवे न 
कर्करा ! इत्यादि इव्यादि ।. जन्ततोगत्वा अदृदमाण पाठकरसे मनवा लेते हैँ कि 
जेसी जिसकी काव्ययक्ति है उसको उसीसे काव्यरचना करनी चाहिए | यह 
मी कोई बात हुर्द्‌ कि व्रह्माने वे्दोकी स्चनाकरदीतो रोपर कवि आतंककै मारे 
कविता हीन करं | 


जा जस्स कव्वसत्ती सा तेण अटजिरेण भणियव्वा । 
जइ चउमुहेण भणियं वा सेसा मा भणिञ्जंतुः ॥ 


ज्ञात होता दै कि अन्थकै प्रारम्भिक अंशम इस प्रकार तर्कपूर्णं युक्तियोको 
प्रस्त॒त करना तत्कारीन काव्यपद्धतिकी एक विद्ेपता बन गईं थी | पृथ्वीराज 
रासोः के मी प्रारम्भिक कदं गाहा्ओमे लगातार इसी प्रकारकी बात की गई 
है, जैसे, यदि बडे रोग दुग्ध-शकंरायुक्त भोजन केर तो क्या गुर्जयै रव्वरी खाकर 
न ज्ये १ या यदि वसंतमे आम्रवनोँको कोकिठ मनोर स्वरसे पूरित करदेतो 
क्या बचूखकै दृक्षपर बैठ कवूतर गुटरर्भू न चोलः १ 


7 1 । 


१. सदेश्चरासक २।८;, ९ । 

२. सदेररास्षक १।१७ 

द. पय सक्करी सुभत्तौ । उकतौ कनय राय भोयंस्ी । 
करवसी रशुञ्जरौय । रव्वबरियं नैव जीवन्ति ॥ 


( ५७ ) 


इस अतिरिक्त यदि अद्‌ हमाणकी कविता महान्‌ कवियों जेसी सरस न भी 
हृदं तो मी उसमे एक यह विशेषता तोहैही कि वह सर्वजनसुल्म है] जिस 
प्रकार पात्र दुरम होनेपर रोग शतपचिकामे आद्वास पा स्ते है उसी प्रकार जिन 
लोगोको प्राचीन कविययोकी स्चनार्पं रस नहीं दे पातीं उन सनको सदेदरासकका 
कवि काव्य-रस-पानकफै लिए निमंत्रण देता है! इससे यह भी ज्ञात होतादहैकि 
इस भ्नन्थकी स्वना करते समव अदृहमाणका दृष्टिकोण लोकवादी था | उन्होने 
संदेरा-रासकका प्रणयन, साधारण जनको दृ्टिमै रखकर, उनके आनन्द ओर 
विनोदके लिटि किया था पण्डितां जर विद्वानोके टिए नहीं | वे संदेशरासककै 
पाठ्कका दाथ पकड़कर कहते दै कि जो लेग पण्डित ओर मूरखमिं मेद करते दै 
अर्थात्‌ जो अपनेको साधारणजननोकी अपिश्चा अधिक विद्वान्‌ समन्ते दै उनके 
सामने इसे मत पटना । । 

अदहमाणको आशंका है कि पडितम्मन्य ओर मूर्ख दोनोँको उनके काव्यका 
आनन्द उठानेमे वाधा होगी! अपनेको विद्वान्‌ मानमेवाटे इसे असंस्कृत 
भाप्रामे रचित होनेके कारणं निम्नकोटिका समञ्चैगे भौर अज्ञानी अन्ञानके कारण 
इसमे प्रवेश नहीं पा स्केगे। अतएव जोन पंडित दहै ओर न मूर्ख ह अर्थात्‌ 
साधारण जन द उन्हीके सामने इसे पद्ना उचित होगा ।२ 

ग्रन्थक श्रोताञंकी योग्यता बताकर अन्तमं वे अ्नन्थकी विशेषता बताते दै । 
यह बताते समय अदृहमाण संदेदरासकका मूल विषय ओर रस बता जाते है, 
जिससे प्रारम्भमे ही प्रकट हो जाता है कि संदेशरासक श्रङ्गारपक कात्य है, 
क्योकि उन्हीकै शब्दौमे संदेशरासक-- 

अनुरागियोका रतिगृह, कामि्योका मन - दरनेवाल, काममें प्रवतत जनोकै 
पथका प्रकाशक, विरदहिणियोके लिए मकरध्वज ओर रसिकोके लिए शुद्ध रस 
संजीवनकारी है । 


रूप-वणन ओर ओपम्य विधान 


मारतीय सादिवत्यफे आगचायेनि इतर कषेचोंकी मति सूप-वर्णनको भी नियम- 


वर॒ बनूर्‌ विरष्षं । कपोतयं नैव कलयन्ति) 
-संक्षिप् पथूनीराजरसो १० ३ ° डा० इजारौप्रसाद द्विवेदी : नामवर्‌ सिह । 
१. संदेद्यरासक १।२० | | 
२. संदेद्रारासक १।२१ 
2. संदेशरासक १।२२ 
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बद्ध करदियाथा। विरि अंगोकी उपमा विशिष्ट बस्तुओंसे देनेकी मर्यादा 
स्थिर कर दी गर्द थी | मध्ययुगीन छोटे-बडे प्रायः सभी कृवियोने उसी चिराचरित 
परिपाटीका पालन किया है । इसमे कोई सन्देह नदीं कि यह्‌ सूची वब्रडी रम्बी- 
-चोडी है जौर कवियोको इसमेसे इच्छानुसार उपमान चुन ठेनेकी यथेष्ट 
स्वच्छन्दता है फिर भी कवियोकी कल्पनाको इस प्रकार सीमितं दाप 
बोध देना साहित्यक किए बहुत दयुम नदीं सिद्ध हुआ} श्ण्वीं शताब्दीकी 
कटी जानेवाखी पुस्तक ध्वर्ण॑रल्लाकरः मे कविशिक्षाकै किए उपयोगी अनेक 
वर्णनोका संग्रह है । प्राचीन साहिवयमे प्रयुक्त उपमानकी ब्रहद्‌ सूची आचार्य 
हेजारीग्रसाद्‌ द्विवेदीने अपने हिन्दी सादित्यकी भूमिकाकः परिरिष्मे दी है। 

सूची प्रस्तुत रहनेपर भी इन उपमानोका प्रयोग करनेमे कविप्रतिमाकी 
परीक्षा हो जाती थी | रूपव्णनमे प्रवृत्त कविर्योने यन्यपि उपमान एक ही प्रकारक 
जुटाए हँ फिर भी जहा प्रतिमायाटी जागरूक कनि अपनी सद्दयता ओर सौंदर्य- 
वोधे कारण सूप्ौँदर्यं॑चिचरित करनेमे सफल हुए द वरह मध्यम कोटिक 
कवियोका सूपर-वर्णन ओंखोकै सामने कोई सुप्रभित चित्र खड़ा करनेके ानपर 
उपमार्नोकी ताछ्कि उपसित कर देता है । 

संदेदारासककै कथिने मी यद्यपि सूप-वर्णनकै लिए अधिकांशतः परम्परा- 
गृहीत उपमानौका ही आश्रय ल्या है फिर भी उसने अपने हृदय-रससे स्निग्ध 
करके उसे वास्तविक ओर हृदयस्पशीं बना दिया दै! की-कहीं अदहमाणने 
स्वच्छन्द कव्पनाशक्तिका भी परिचय दिया दै जो उनके संवेदनशील कवित्वका 
परिचायक दै । जेते कैशोँकी उपमा अरिकरुरमालाः^से देनेके पूरं वे उसकी उपमा 
पिद्यनकी कुटिल्तासे देते द 

(संदेशयसकम्मे एक ही खी-पाच होनेके कारण केवर विरहिणी नायिकाकर 
ही रूपवर्णनका अवकाश्च है | यत्र-तत्र नगर या प्रडव्ऋतुवर्णनकै प्रसंगमे साधारण 
लि्योका वर्णन भी कवि ल्गे हाथो कर जाता है। उस प्रोप्रितपतिकाका 
रूपवणन मी जमकर एक ही सखानपर किया गया है । अन्य खानोँपर उसकी 
विरह-दश्ाकी व्यंजनाकै लिए दी आनुप्रंमिक रूपसे उसके स्पया ररीस्चष्ाओका 
वर्णेन कर दिया गया है| 

दवितीय प्रक्रम पारम्भमे ही विजयनगरी विरद्िणीकी अवस्थाका वर्णन 


त जोम मनक जकन 


१. व्णैरत्नाकर--सं० सुनीतिङ्कुमार चरीं भोर बुआ मिश्रा; निन्छियोधिका इण्डिका 
१९.४० ई ० । 


२. सद दारासक २।३२ 
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करते हुए कवि उसे सिके समान पती कमरवाली; हंषगामिनी ओर (कनकरंग- 
तनु" कहता है ॥ 
किन्तु हृदय खोख्कर उस नाविकाके रूपवर्णनका अवकाश्च कविको तव 

मिलता है जव॒ वह पथिकके पास पर्हुचती है । पथिक्रकै नेनि उस नायिकाको 
दस रूपमे देा- 

उसकी अति कुटिल कैडराशि नदीकी जलरू-वीचियोकै समान थी | वहं 
करःष्णत्वके कारण भ्रमरसमृहकी मति लगती थीं । उक्तका मुख रात्रिक तमको 
नष्ट करनेवाले अमृतदावी निष्कटंक पूणं चन्द्रफे समान था } दोनों नेत्र कमल- 
दल्कै समान दीघं ओर रक्ताम थे । दोनो कपोल दाडिमि-कुसुम-समूहकी भति 
दिखलई पडते थे । उसके बाहू-युगरू स्वर्गसरोवरमे उ्पच्न दोहे मृणार्-नाल- 
की तरह थे! दोनो स्तन कठोर ओर निलय उन्नत खडे रहनेकै कारण दुष्ट ओर 
परस्पर मिले रहनेकै कारण स्वजनकी भति ये । पर्वतीय नदीके गम्भीर आवर्तकी 
मेति उसकी नामि थी। इसकी कटि मर्नष्यकै सुखोकी मति तुच्छ थी । जिस 
प्रकार अति तीव्र गतिवाले मृगके चरणोको कोई देख पाता है कोद नहीं, ठीक 
उसी प्रकार उसकी कमर मी इश्य-अदश्य थी । कदलीस्तम्भसे अधिक मनोरम 
जर स॒रम्य उसकी जंघा थी । उसके "चरणोकी अंगुलियों पद्यरागके समान 
थीं । नख रफरिकखण्डके समान ये । अगुलियोपर रोमराजि कोमल मृणार- 
तन्तुओंके समान शोभित होती थी 1 

रूपवर्णनमे घुमा-फिराकर संदेदयसतकके कवथिने इन्हीं उपमानोका प्रयोग 
किया है | मखकफे लिए अमृतखावी चन्द्रमाकी उपमा अहहमाणको बडी पिय है | 
एक स्थानपर उन्हने केवर जां्घोके ही किए नदीं प्रत्युत सम्पूणं शरीरकी सस्स 
कोमल्ताके लिए कदशीकी उपमा दी है} 

संदेशरासकमे साए हए उपमानेकी संक्षिप्त तालिका इस प्रकार बनाई जा 
सकती दै-- 


उपमेय उपमान 
१, शारीरकांति स्वर्णामा 
२, कैश जलर्कल्रोक, भ्रमरावछि 
२. मुख अग्रतस्लावी चन्द्रमा, कमठ 





१. २।२४ 
२. सदे राराक्तक, २।३२-२९ 
३. संदे शरास्तक २।१२३ 


( & ) 


४. सेन कमर 
५. कृपोल दाड़मि पुष्पसमूह्‌ 
६. बाहू दोहे कमल्नार 
७. स्तन करर, सउजन, दुजन 
८, नामि पर्वतीय नदीका आवतं 
९, कृमर मिडकी कमर, मनुष्यका सुख 
१०, ॐ कदली स्तम्भ 
११. पेरोकी उगु पद्मराग 
१२. नख स्फटिकृ-खण्ड 
१३. रोम मृणारूतन्तु 
१४. गति हंसगमन 
१५. विरहनन्य उ्यामता राहुग्रहणः धूमको कालिमा 


इस अध्यायकै प्रारम्भमे ववर्णरनाकरः नामक जिस म्र॑थकी च्चांकी गरं 
शी उसमे गिनाए हुए अधिकांश उपमान भौर संदेशरासकमे प्रयुक्त उपर्युक्त 
उपमान एक ही नही हँ । फिर भी समताकै किए वर्णारतनाकरमे दिए हुए कुछ 
उपमान हदे जा सकते है | 
मध्यकाखीन कई संस्कत ओर अपभ्रंश तथा हिन्दी कवियोकै रूप-वर्णनपर 
तुलनारमक विचार करते ए यह निस्संकोच भावसे कहा जा सकता है कि अदह- 
माणे उनकी भति कीं भी कैव चमत्कारी उपमानोका सहारा लेकर रूप 
वर्णनकैे नामपर खिलवाड़ नहीं किया है । इसमे कोई सन्देह नदीं कि चन्द मर 
जायसी इत्यादिन अत्यन्त उपयुक्त उपमानोके व्यवहारसे शरीरसींदर्थका 
उक्क्रष्ट वर्णन प्रस्त॒त किया है । चिन्त यह नहीं कहा जा सकता कि वे चमत्कार- 
प्रियताके लोभसे अपनी रक्षा सर्वच कर्‌ सक दै | 
-१, सदे रराप्तक २।२४ 
- वही २१२२ 
२. पूगिमाक चौद अभृत पूरक अहस्न सुद ˆ"“ `" "" 
वाहं युगलक सोभा देषिपुक नारू पंक निमग्न भेर" "ˆ" जंघ 
युगलक सोभा देषि केदरी विप्ररीत गति कदलि । 
-वणोरत्नाकर, द्वितीय कस्लेल, सखी वर्णना । 
२. कुंजर उप्पर सिंघ सिंघ उप्पर दोय पव्वय 
पव्वयं उप्पर भंग भंग उप्पर्‌ ससि सुभ्भय। 
ससि उप्पर इक कीर कीर उप्पर्‌ खग दिर, 
अग उप्पर्‌ कोवंद संघ केद्रप्प वयद्ठो ॥ 
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कवियोकी कारीगरीसे अपरिचित खहदय पाठके किए इन दव-पचोमे कुछ 
-नदीं है | रीतिकालीन कवि्योमें इस प्रकारकी करामात दिखानेका बडा चाव था | 

संदेदाराघकके कविने स्वाभाविकताकी उपेश्चा कीं नीं हने दी है । परम्परा- 
विहित उपमार्नौको अ्रहण करनेपर भी उन्होने अपनी मौकिकिता र सूक्ष्म 
निरीक्षणका पूरा उपयोग किया है | केशरारिको उपमा नेदीजलकस्कोटसे देनेकी 
च्चा की जा चुकी है । किकी तुच्छताको मर्त्य सुखसे ओर स्वनोकी दुर्जन ओर 
-सज्जनसे दी गईं उथमार्पै ध्यान देने योग्य है । 

संदेशरासकक रूपवर्णनकी प्रमुख विशेषता यह्‌ है कि कवि उपमार्नकी योजना 
-इस टंगते करता है कि वे कैवल शारीरिक सौदर्यका बाह्य चित्र ही नहीं उपस्थित 
करते बस्कि अपना प्रभाव हृदयपर भी छोडते है, अर्थात्‌ कविने उपमान केवर 
रूपगत साम्यकै आधारपरदही नहीं चुने दै बर्कि रूपव्णनमे प्रमावसाम्यका 
-पूरा ध्यान रखा है । किसी संगके समान कोई अन्य वस्तु दरद निकाट्ना उतनी 
- बड़ी बात नदीं है | कवित्वक्री वास्तविक परीक्षा उस वस्तुको पहचान केनेमे दै, 
जिसके दर्खनसे हृदयपर वैखा ही प्रभाव पडतादहो जैसा कि उपमेयको देखनेसे 
` पड़ता है । रारीर-साम्यके लिए बाह्य उपमान केवर नेत्रंकी सहायतासे जुयाये जा 
सकते दै, किन्तु प्रभावसाम्यमूलक उपमान द्ँढनेम ददयका पूर्णं योग रहता है । 
कहुनेकी मवद्यकता नहीं कि सच्चे कविकी सफलता इसी प्रकारके उपमानोको 
ओंकिनेमे है जो केवर बाह्य शरीरसाम्यपर दी न आधारित हो अपितु जो शरीर- 
सौदर्यके साथ-साथ ह दयपर पडनेवाछे प्रभावसे भी खमानता स्खते हों | 

संदेररासकमे एेते कईं मार्मिक उपमानरदटरदे जा सकते रजो शरीरकी बाह्य 
द्शाके अंकनकी अपेक्षा अन्तर्दशाका चिच्रण अत्यन्त मार्मिक दंगसे कस्ते हे | 
एेसे स्थलपर अदहमाणकी संबेदनखीरुता ओर सक्त कवित्व देखा जा सकता 
है । उदाहरणार्थ, पथिकके यह बतानेपर कि वह खंभात , (जहा विरहिणीका पति 
गया था) जा रहा है, कविने नायिकाकी प्रतिक्रिया इस प्रकार्‌ व्यक्त की है- 

एय वयण आयन्नवि सिधुञ्मवबयणि) 
ससिबि सासु दीहुन्हड सटिद्धुब्भवनयणि । 
अहि मयूर महि उप्परह हीर प्रस हैमन जरयो । 


सुर भुवन रदैडि कवि चंद किं तिहि धोषै राजन परयो ॥ 
~ पृथ्वीराजरासो, कनवस्ज समय । 


-२- नासिक खरग देऊ कह जोगू › खरग खीन वह्‌ बदन संजोगू । 
नासिक देख र्जानेड सूज, सूक्त आह वेप्तिर दोहर ऊभा 


सुभ जो पिञर हिरामन लाजा, भौर भावका बरनो राजा। ` 
- पञ्चवत्‌, नखरिख-खण्ड । 


( ६२ ) 


तोडि करंगुद्धि करुण सगग्गिर गिरपसस्, 
जाख्धरिवि समीरि मघ थरहरिय चिर 


अथवा पथिकके वचन सुनकर विरहिणीकी उत्कट विरह-दशके चित्रणमे : 
त्य्‌ दुद यह उपमा कि वह उस प्रकार व्याङ्कुर दो उटीजैखे मृगको वाणः 
लगनेपर सृगी व्याक्रुल हो जाती दै, कदाचित्‌ प्रयोगकी. दष्टिसे अद्यूती ओर 
मार्मिक्रताकी दष्िसे अद्ितीय है | 

इसी प्रकार एक दोहेमै रूपकके माध्यसत्ते हद्यको स्वणकार, विर ग्नि. 
ओर आखाको जल बताकर एक अन्तःस्प्शी चित्र खीचा गया है- 


सुन्नारह्‌ जिम मह्‌ दियडउ, पिय उकिकिख करे 
विरहृ्टयासि दवि करि, `आसाजटि सिच्‌ 11 
इस तरह हम देखते हँ कि संदेशरासककारमे यद्यपि अधिकांातः परग्पराग्रहीतः 
उपमानोकाद्ी प्रयोग कियादहै फिर मी अपनी काव्योचितत सदहृदयतासे उन्हे. 
प्राणवन्त बना दिया है । कहीं-कहीं अदहमाणने स्वच्छंद्‌ पद्धति विरू प्रयुक्त 
या नए उपमाननौका प्रयोग करके अपनी मोल्किताका मी. परिय दिया. 
रंदेररासकमे कवल ब्ाह्न रूपवर्णन ही नहीं है अपितु गहरे जाकर हृदयपर पडने- 
वाटे सूप-प्रभावको भी उपमानं के माध्यमसे व्यक्तं किया गया. ह | 


संदेशरासश्े प्रह ति-्णेन 


काव्यम प्रकतिवर्णन दौ रूपमे पाया जाता है । प्रकरतिका स्वतन्त आरस्बन 
रूपमे ओर नायक-नायिकाके मावे उत्तेजक उदीपनसरूपमे | बाह्य पकृतिका. 
प्रभाव हमारी अन्तःप्रकतिपर अपने-आप पड़ता दै | संस्छरुत साहित्यमे स्वच्छन्द 
प्रकतिवर्णनकी महतीः परम्परा है। आदिकवि वाव्मीकि जर काटिदासने अपने, 
महाकाव्यमं प्रकृतिके नाना रूपका वर्णन जिस सूक्ष्म टष्टिसे किया है बह अन्यत्र 
दुलभ है । इन कवियोने प्रङ्ृतिके केवल भव्य रूपका ही अंकन नहीं किया ह 
बस्कि साधारणसे साधारण वस्तुक भी मनोहर पक्षका उद्घाटन अपनी सर्वप्राही 
रसात्मकताके बरूपर किया है । वास्मीकिने केवर ठुषाराच्छादित पर्वत-शरेणियो,. 
कल-कल-निनादमुखर निद्र; शुभ्रराकामंडित शरद्‌ रजनी तथा सर्ज कदग्ब- 
पु्पोसे व्यामिश्र पर्व॑त सानु ताम्र सरितार्ओका ही वर्णन नहीं किया है, बस्किपाल्ा. 





१. संदेशरासक;) २।६६ । 
२, संदेशरसक ।२।८३ 
२. बद्धौ २। १० 


( ६ ) 


गिरनेसे गीटी घासोंपर पड़ती हु धूपकी सोभा, अतिशीतट देमन्तकालीन जल- 
स्परासि वन्य द्िरदका विवुण्डसंकोचन तथा जीर्णं होकर इड हुए पत्तोवाठे, ट्री 
छितरी कैसस्कणिकवाले पाठेते ध्वस्त नाकमा शेष कमलेका मी वणन 
किया है! 

इसी प्रकार काछिदिसने जक एक ओर हिमाल्यक्रा अद्वितीय वर्णन किया 
वह वर्षाकाल्मे मेवग्जनक्ते समुन्न कुकुरयत्तषी मी उपेक्षा नही की ।° वे 
मेके साथ आकाशम रदच्छायाव्यतिकर इन्द्रधनुषकी सोभामे नहीं निमग्न र्दे, 
उन्दे श्रुविलखसानभिक्ञ जनपदवद्रुखोकी निरीहं भावनाओंका भी आदर करना 
था | अलकाकै अलोकिक पुष्पोच्ानको तो उन्होने सराहा ष्टी, किन्तु सीघष्दी 
जोते हए खेतीकी सौधी-सोधी गन्धम मी उनका कविद्ृदय थोडी देसे लिए 
विरम गया ।: 

किन्तु हिन्दी काव्यके उद्यकाव्ये प्रकृतिकै इस स्वच्छन्द वर्णनकी प्रणादी 
समाप्तप्राय ह्ये चुकी थी। मध्यकराखीन संसृत कविर्थोने साहित्यक प्रत्येक क्षेचरकी 
मति प्रकतिवर्णनमे मी र्वैधीर्वधाई्‌ परिपारीका ही अनुसरण क्रिया दहै}! आरंभिक 
हिन्दी कृविताके लिए अपने समकालीन संस्कत साहित्यसे प्रभावित होना अनिवार्यं 
था | फटतः तत्कालीन हिन्दी कविता मी स्वतच्न ग्रकरतिवर्णनका अमाव है । 
इन कविर्योकौ कत्पना प्राक्तिक ददयोके चिव्रणसे वात्मीकि,) कालिदास, भवसूति 
आदिकी मति एेसे स्पोकी योजना करनेमे नही प्रवृत्त होती थी जिनसे किसी 
दद्यका पूर्णं चित्र ओंखोकैे सामने उपस्थित हो ओर जो चित्र स्वतच्र रूपे स्वयं 
पाठक, या श्रोताके भावके जार्म्बन ह । 

परवर्ती कविर्योमे खतन्ब प्रकृतिवणंनका क्रमशः रोप हो गया । माघ आदि 
धुरंधर पंडित कवियोमे वास्मीकि, काल्दिस ओर मवसमूतिका छद्ध ग्रकृति-परेम 
नहीं मिलता । | 

आचार्यं रामचन्द्र शु्कका अनुमान है कि 'कालिदासकै समयसे, या उसके 
कुछ पदेदीसे, ददयवर्णनके सम्बन्धमे कवि्योने दो मागं निकोटे | खल्वंनमें 
तो वस्तुवर्णनकी सृष्ष्मता बहुत दिनोतक बनी रही, पर ऋतुवर्णनमे चित्रण उतना 
आवदयक नहीं समज्ञा गया जितना दुक इनी-गिनी वस्तु्ओंका कथनमात्र करक 
भावके उद्दीपनका वर्णनः ।* शुद्जीने आगे ल्खिा है कि (जान पडता दै क्तु 
१. वाद्मीकि रामायण । अरण्य काण्ड १६।२०; २१, २६। | 
२. पूर्वमेव १० । 
२. पूर्वमेष १६ । 


४ कान्यमे प्राकरतिक्‌ द्दय; प° २१, चिन्तामणि, प्रथम भाग । 
८ 
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वर्णन वैसे ही फुटकर प्के ल्पे पे जाने ल्मे जैसे बारहमासा पटा जाता है | 
अतः उने अनुप्रास ओर शब्दोके माधुर्य आदिक्रा ध्यान अधिक रहने ख्गा ।2 
संसृत साहियमे ऋतुवर्णन सवसे पदे शायद ऋतुसंहदारस्ये ही भिच्ताहै। 
उसे काटिदासने इतर सर्लोकी मति इद्ध प्रकृतिवर्मन नदीं किया है अपितु 
विविध वस्तुओ पङ्ृतिका उद्ीपनरूप चितित क्या है ओर उते मनुष्योके 
कैख्विल्यसके ही सन्दभमे देखा है। सिघ-दूतः के प्रकृतिचित्रण ओर ऋत्‌- 
संहारफे प्रक्ृतिचित्रणये उदहेद्यभिन्नता स्पष्ट है। इसे दोनोँकी वुल्ना करणे 
भलीर्मोति देखा जा सकता है | 


कभी-कभी कवियोने एक साथ ही समी तुञओंका वर्णन विरिष्ट पद्धतिमे 
न करके यथावसरं पार्चकरे महसे ऋठसौँदर्यका उद्घाटन करवाया है । कही 
कहीं इस प्रकारे वणंन्‌ इतने सुन्दर ओर स्वाभाविक है कि वे स्वतंत्र प्रकृति- 
वर्णनसे कम अच्छे नहीं ठहयए जा सकते । राजद्येखरकी कर्पूरमंजरीमे इस 
प्रकारके कई सुन्दर प्राकृत शोक भिरूते हे ।‹ 


हम परे देख चुके दहै कि परवर्ती काव्यम प्रकृतिचिच्रण मुख्यतः उद्ीपनकै 
रूपमे ही होने खगा । महाकाव्ये तो अधिक अवकाश्च होने ओर लक्षण- 
पाटनके लिए खतंत्र प्रकृतिवर्णनकै ल्एि योडा-बहुत बहाना मिरू भी जाता था, 
किन्तु कशुतर काव्यम इसका अभाव हो गया । शछंगारी का्व्योमे प्रद्त्तुवर्णन 
जैसी परम्परा कारण कवि्योको प्रकृतिकी ओर क्चोकनेका यक्किचित्‌ अवसर 
मिल जाता था। प्रडक्छतुका वर्णन काव्यम संयोगसुख या विरहदुःखको तीव्रतरं 
दिखानेके ल्एि किया जाता था। संदेशरासकमे प्रकृतिवणन इसी रूपमे अर्थात्‌ 
घडकुवर्णनके अन्तर्गत ही आया है । इतने छोटे काव्ये हमे विस्तृत प्रकरृति- 
वर्णनकी आसा मी नहीं करनी चाहिए । संदेशरासकके कविको षड्कृहदुवणंन 
कृरना था इसर्िए "उसे बाह्य प्रकृविकी सहायता लेनी पड़ी | 


संदेशरासकमे षड्पुषतुवर्णन ग्रीप्मसे प्रारम्भ ह्येता है । नायिका पथिक- 
को बताती है कि उसने अपने प्रियक बिना ग्रीष्म केसे चिताया | ग्रीष्म होता 





१. लंकातोरणमाल्िभतरल्णो -कुयुन्भवस्सागमे; 
मंदादोङिअचंदणददुमल्दाकप्पूर संपक्रिकिणो । 
बृकोटीङुरुकंपिणो फणिरुदाणिषप्पंद णेदावमां 
चंडं चंबिदतंबषण्णिसङिका वान्ति चेतानिला । 
-- कपृरर्मजरी १७ 
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भी कितना दुर्षह है । उस वमे मदनात्ताओंके छिए मद्य समीरण कितना 
कष्टकर हो जाता है सूर्यकी प्रचण्ड किरणै विघयतापत्ते भूमि-तट वन- 
तृण जलने लगते हँ । केवर इतना ही नही, यमराजकी जिह्वाके समान आकाश्च- 
तल ठहलदाने गता दै । धरित्री कठिन ताप न सह सकनेकै कारण तड-तड-तड्‌ 
खाब्द्‌ करके फटने लगती है ! व्योममे अति उष्ण प्र्मजन चल्ता है! तप्त वायु 
विरहिणियोके अंगोका स्प्यं करफे उन्हे जलती दहै। उस समय नव घनच 
उत्कंरासे चातक श्रिय परियः शब्द करते लगता है । नदिय थोडा ओर खच्छ 
जक रह जाता दहै। फल्मारते नमित सुन्दर खहकार-वन ओर सुन्दर ठगने 
ङूृगते ह 

जमजीहह णं चंचदु ण्ट छदख्ट्डइ 

तडतडयड धर तिडइ ण तेयह भर सहई । 

अइउन्हउ बोमयछि पदहंजणु जं वहः 

तं खर्‌ विरहिणिहि अंगु फरिसिड दडह्‌इ' ॥ 

पिड चादइहि भणिज्नइ नवघणकखिरिहि । 

सछिकनिवहूतुच्छच्छञउ सरडइ तरगिणिहिं ॥ 

परृहारिण उन्नमियडउ अडइसच्छयइ सुहं । इत्यादि 


इतना वर्णन करनेकै पर्चात्‌ कवि प्रकृतिकी रसे अपना ध्यान नायिकाकरे 
विरहकी ओर आक्रष्ट करता है । 

मरीष्मके पदचात्‌ नायिका वषाकालीन विरहदुःखको बतानेकै लिए वर्षाका 
वर्णन प्रारम्भ क्रतीहै। 

वर्षामि ग्रति कितनी समद हो जाती है) विरही प्रेमी-प्रेमिका्ओके छिए 
इससे वट्कर दुरन्त-कारूकी कसना नही की जा सकती | काटिदासफे यक्ने 
विरहके गीर दिन काटख्िये। किन्ठु वषम कंटलग्न प्रणयी जर्नोका भी 
चित्त ओर हो जाता है तब विरही प्रेभियोका क्या पृषठना | संदेशरासककारने 
भी वर्षाकरारीन प्रकृतिका र्णन जरा जमके किया है | 

वषरमिं चारों ओर घोर अंधकार छा जाता दै। जल्से परिपूर्णं बादर 
आकाद्मे मानो सरोष गर्जन करते है । भयभीत विद्युते चमकनेपर ही पग- 
डण्डि्यो दिखाई पडती दह । पपीदे संतुष्ट होकर मनोहर शब्द करने लगते ह । 
नवधनमालमे उडती हुईं बकपंक्ति शोभित होती है । ्ीष्मकालीन प्रचण्ड सूर्यकी 
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किरणोके तापे युष्कर येष इतनी वेर्घा कर रहे हं कि जल पोखरमे नदीं समात्ता ¦ 
प्रवास गमन कृरनेवाटे पथिकोौको जलाधिक्यके कारण जूते हाथमे टेकर चटख्ना 
पड़ रहा है । पग-पगपर आाकायसे विचुतके प्रकासे पगडण्डी दिलसई पड 
रह्म है ।4 

दर्पा छतुमे वगुरे ताव्यव छोडकर व्क्षौपर चे गए है] पर्तदिखरौपर 
चरस्य करते हए मयूर केकाध्वनि कर रदे दै । जख्मे मटक उाब्द्‌ कर रे हे । 
आग्रवर्ौके शिखरोपर वैठकर कोयं मनोरम स्वरसे दि्या्ओको पूरित कर 
रही हें । विपधर नामोके आधिक्यसे मागं अवस्द्र दये गए हं | जल्की अधि- 
कृतासे पाट्ल्दल छिन्न-सिन्न हो गए ह| हं पर्वतरिखरौपर करुण स्वरे 
रो रहे हे 1: 

विरहिणी ओर आगे भी वर्षाका वर्णन कर्ती है, किन्तु उसका अभिप्राय 
प्रङ्तिका वर्णन न करके अपनी विरहदयाका वर्णन करना है । वधक पश्चात्‌ 
नायिका शखरदूमे यनुभूत चिरहटु ःखको व्यक्त करनेकै किए परे रारद््‌कालीन 
प्रकृतिकी स्वच्छ सुषमा चितित करती है-- 

आकारे वादक फट गए दँ । रात्रिये सुन्दर तारे दिखल्यई पडते हैँ | 
सर्प पाताख्ये चे गए दहै} चन्द्रमाकी स्योति निर्मल हो गई है। सरोवका 
जर दतपर््रोसे सुखोभित दो गया है। नदियोकै विविध प्रवाह सुन्दर रीतिसे 
प्रवाहित होने खगे । जलाश्चयोकी जिस शोभाको ग्रीष्मने हर ला था, शरद्ने 
उसेफिरखादिया। दंस कमल-नार्खका रस उत्कण्ठापूरवंक पीकर सुन्दर दन्द 
कर रहे हैँ । सकर भुवन रतपोसे भर गया है । तीर्थस्थानौपर जक अपने 
स्थान पर्हुच गया । उज्न्वक रब्दोँसे नलाशर्योकै तरग्रदे अस्यन्ते मनोहर ह्ये 
गए । नदिर्योकै तर्गपर वैटी ह्र विहंगमपंक्तिर्यो बड़ी अच्छी रगती ह । कर्दम- 
युक्त जले प्रतिबिम्ब स्पष्ट दिखाई पड़ता है ।* आदि 

रारद्कारीन ग्रकृति-सोदर्यका इख प्रकार चित्र खींचनेके पद्चात्‌ कवि उख 
सोभाकी प्षठमूभिमे नायिकाका विरहवर्णन करता है । 

देमेत ओर शिचिरवर्णनमे कविको प्रकृतिका बहुत कम ध्यान रहता है । 
दन ऋत॒ओंका वणन करते समय उसका ध्यान मानव-व्यापापोपर दी अधिकः 
कैन्दरित रहता है । 

वसंतका वर्णन करते समय मी अदहमाणका ध्यान प्रकरतिमे उतना नदीं 
१. सं०° रा० १३९-१४१। 
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रमता जितना कि दुखी प्रेनियोकै विलस्-कैठि आर नायिक्ाके विरह-दुःख 
उर्णन्य } वसंते प्रञ्चतिक्री शोभा अवद्य बद्‌ जाती है किन्तु विरदीजनोँकी 
विरहाभ्निमी उसी माचामे अधिक तापकरी द्यो टै | इसके अतिरिक्त 
संदेशरयसककी नायिकाफे विरहकमी चरम सीमा भी कविको वते द्ी दिखानीं 
थी} इक बाद तो उस्खे पियत्मक्ी सेट दही दयो जानेखली यसंतमं 
नायिक्राष्टी यह्‌ स्थिति दहो गहं दै कि वरह प्रदतिकै किसी दद्य या व्यापारको अपने 
वेरहसे मट्ग करके न्दी देख पाती है । वसंते कुसुभित पलरको देखकर वह्‌ 
कहती है कि किंदयुकका रंग धने काले ओर रक्तवर्णका हो गया है] मानो पलाश 
प्रत्यक्ष पला (मंसमक्षक) हो गवा दै। प्रचण्ड वायु समीके खि दुस्सह दहो 
यद्र है । सुजन (=सदिनन, सुखांजन)से भी सभीको असुख ही मिलता दै | 


किंसुयद्‌ कसिण वण स्त्तवास्ः 

पच्यक्खछ परासहइ धुय पस । 

सवि दस्सह हूय पहंजेणण, 

संजणिर असुहुवि सु्दजणेण ॥' 
संदेयरासकके प्रकरति-वर्णनको देखनेसे पता चरता है कि वह मेषदूतकी 


् 


उपेक्षा ऋतसंहाफे निक है । यद्यपि मेघदूत ओर संदेशरासक दोनों विरहकाव्य 
हे जव कि ऋतुसंहार संयोगकाटीन ऋतुवणन, फिर भी संदेशरासकका प्रकरुति 
वर्णन मेघदतकी मति स्वच्छन्द नहीं है । इसमे प्रकृतिकी क्लोकी ऋत्‌-वर्णनके 
अन्तर्गत दिखाई गई है । य्ह परिवर्वित ऋत्ओमे प्रकृति विरहजन्य दुःकी 
विविध छायाओंका अनुभव कराती है | प्रकृतिकी भूमिकापर नाना ऋतम 
विरहका चित्र खींचना ही कविको समीष्ट है । मेघदूत प्रकरतिक्रा वर्णन मेघको 
पथ बतानेके व्याजे किया गया है ¡ वर्ह प्रकरति विरहवर्णनका माध्यम यन- 
कर नहीं आई यही कारण दै क्रि भिषदूतश्से प्रकुतिद्ण॑न परे आता द 
ओर यक्षपरियाकी चिरहावस्थाका चिन्ेण बादमे होता है| 

प्रकतिवर्णनकी पद्धविकी इ्टिसे सन्देशारास्की वुख्ना प्पथ्वीराजसयसोः., "टोल 
मारूरा दोहा ओर पद्चावतःसे कीजा सकती है] सन्देशरासककवी ही मति 
इन तीर्न काव्यो मी ऋतुवर्णनके अन्तर्गत प्रकृतिवर्णन किया गया है | 

"प्थ्वीरजरासोः मे कनवज्ज प्रयाणकै समय जव प्रध्वीराज अपनी रानिर्यौ- 
से विदा ्मोगने जाते है तो प्रत्येक रानी उन एक-एक ऋतुभर उस तुका वर्णन 
करकै सेक ठेती है । सबसे पहले प्रण्वीराज वसंतके समय बड़ी रानी इंछिनीफै पास 
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विदा मोगने जाते ह। इंचिनी उन्हे जनेकी बाहा देनेके स्थानपर वसंतकः 
मनोरम वर्णन करके उन्हें अपने पास रोक छती हैः । इसी प्रकार प्रथ्वीसज एक- 
एक्‌ रानीके पास आज्ञा मोगने जाते है ओर चन्दको एक-एक वके वर्णनका 
अवसर मिर जाता है । 
टोला मारूरा दोद्ाः मटोल द्वारा मारवणीसे भिद्नेकौ अभिखाघा 
प्रकट करनेपर माल्वणी क्षुब्ध हयेकर टोलखाको सोकनेके सिए उस्र टकी भयं- 
करता बताती है । ग्रष्मका वर्णन्‌ कसते हुए वह कहती है कि इ वऋतुमे भूमि 
तपी हुई है, द्‌ सामने चरू रही दहै। पथमे तुम जख जाओगे । मेरा कहना मानो 
ओर धरम बैठ रहो । 
थर खता द्‌ सामुद्री दश्चो पहियाह 
म्हाकड कहियउ जड करड घरि बइठा रहियादहः ॥ 
इसी प्रकार प्रसेक ऋतुमे टोला मारवणीकै पास जानकी इच्छा प्रकट करता 
है ओर माख्वणी उसे रोकनेकै किए उस तुकी भयंकरताका चिच खींचा करती 
है । कविको मी ऋतुवर्णनका पूरा अवसर मरता रहता है । 
पद्यादतमे ऋतुवर्णनके किए किसी अन्तःक्थाकी योजना नही की गह है| 
जायसीने "पय्‌क्हदुवणन खण्डः मे रतनसेन ओर पञ्चावतीके सुख-विल्यसका वर्णन, 
किया है सौर नागमती वियोग खण्डः मे बारहमासेके रूपमे नागमतीका विरह- 
वर्णन किया है | 
%टवृहतुवर्णन खण्डः वसंतसे प्रारम्भ होता है-- 
प्रथम नवर वसन्त रितु आई ] 
सरित चेत बैसाख सुहाई ॥ 
चंदन चीर पिरि धनि अंगा। 
सेदुर दीन्ह्‌ बिर्हेसि भरि मंगाः॥ इत्यादि 
१. मवरि अंव फुरिकग कदं ब रयनी ददिष दीप्तं 
भवर भाव मुररे श्रमं मकरन्द बरीसं । 
वहत बात उजञ्जकति मौर अति बिरह अगिनि किय, 
कुद कुहंत करकट पत्र शापा अति अग्गिय । 
पय रग्गि प्रानपति बीनवों नाह नेह मुञ्च चित धरहु 
दिन-दिन अवद्धि जुब्वन घटय कन्त वरत न गम करहु! 
- पृथ्वीराजरासो, कनवेञ्ज समयः 
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प्चावतके ध्रक््तुवर्णन खण्डः म प्रङ्तिवर्णन नाममाच्रको द्यी है। 
सस्पू्णं वर्णने रतनसेन ओर पद्मावतीकै सिल्न-षुखको दही नाना रीतियोते 
द्रसाया गया है | 
(नागमती वियोग खण्डः का प्रकतिचित्रण अत्यन्त सष्ठ ओर विश्चद दै-- 
चदा असाद गगन घनं गाजा। 
साजा रह दुंद दल बाजा\ 
धू साम धोरे घन घाप । 
सेत॒धजा वग पाँंति देखाए॥ 
खड्ग वीजु चसक चहुं ओय । 
वुन्द-वान बवरसदहि वनघोराः | इत्यादि 


वस्तुतः सन्देदरासक्‌, प्रथ्वीराजरासो, टोला, पद्याचत जेसे कार्वयोमें प्रकृति- 
वर्णन उहीपनके रूपमे दही आया है] जर्हतक सन्देशरासकक सम्बन्ध है यह 
अवद्य कहा जा ष्कता है कि ग्रकरतिका वर्णन उदीपनकै लिए करनेपर भी 
अदृहमाणने केवल निवमपालनके लिए नीरस तालिका नहीं जुटाई है प्रस्युत परे 
मनोयोगके साथ प्राङ्कतिक वस्व्॒ओौ, व्यापारोकी अकृचरिम स्लोकिर्यो दिखाकर 
नायिका हृदयस्थित विरहकी व्यंजना की है | 

द्वितीय प्रक्रममे शसामोरः नगरका वर्णन करते समय कविने नगर्की घन- 
स्पतियौकी लम्बी सूची प्रस्तुत कमी है । उसमे केवल वनस्पतियोकी नीरस नामा- 
वरीभर मिलती है । अतएव उसे प्रकृति-वर्णनके अन्तर्गत नहीं समश्चना चादिए | 

~ अ ७ 
विरह-ब्णन ओर ऋतु-व्णेन 

विरह्‌-वर्ण॑न संदेशरासकका सुख्य ॒विप्रय दै । यहं विरहवर्णन नायिका 
द्वारा पथिकके माव्यमपे संदेदाप्रेषणकफै रूपमे किया गया है | विरहिणी पथिक 
दारा अपने दारण विरह-विवरणको पतिक पास पर्टुचाना चाहती है जिससे 
द्रवित होकर बह परदेदसे शीघ्रदहयी धर लौट आये । आवागमनके साधनेंसे 
सम्पन्न आन हमे चाहे परदेखी प्रियके पास अन्य व्यक्तिकै माध्यमसे विरहसंदेश 
भिजवानेका महत्व सम्चनेमे कटिनाई हो, किन्तु मध्ययुगीन भारतम प्रवाससे 
सक्र लोर आना एक असाधारण बात सम्षौ जाती रही होगी । उस समय 
परोषितपतिकाओंकै हृदयम आशंका, अनिश्चय ओर संदेहे अंधड चकते रहे 
हग । रएेसी स्थितिमे यदि आश्लाबन्धसद्या प्रेमाव॒रया विरहिणिया पागल हो 


१. पद्यावत “नागमती वियोग ण्ड ४, 
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जाती रही ह्लं, निरदिचत अवधितक्‌ पतिकैम आनेपर अभिलपा, चिन्ता. स्परति 
गुणकथन, उद्रेग, प्रलाप उन्माद-व्याधि सर जडताकी अवस्था क्रमः 


ई पथिक वहं जाता हमा भिल जाय जरह उनका प्रियतम गया 
है, तो क्था वे उस क्षणक लिए लोक-ल्ज छोडकर उस पथिकसे अपनी दस्सह 
विरदद्काका संदेदा पियके पास पर्हचानेके लिए जदुरनद्ये उटेगी) हये इन 
संदल ओर विरह-वर्णनोकी मार्मिकतातक पर्टुचनेके ख्एि अपने देरकालको 
क्षणभर भृद्कर मध्ययुगमे जाना पड़गा | अस्तु | | 

भारतीय साहित्यम, पिरहिणी नायिकाका किसी अन्यके दवाय प्रवाखी 
त्रिय पास सन्देश-परेघषण एक॒ ेसी महत्वपूर्णं ओर व्यापक काव्यरूढि रही है 
क्रि इसका उपयोग प्रेमकाय्यके रचविताओंने नी खोलकर किया है । यही नहीं, 
कटपना-प्रवण भारतीय कवि्योने सन्देश ठे नानेक लिए हंस, दुक, भ्रमर, मेष 
जादि मानवेतर जीवो ओर अचेतन वस्तुओको भी इस कायस नियोजित फिया 
है | प्रेमकी भूमिकापर जडन्वेतनफ एकस्वका यह विधान मारतीय कृविद्टदयक्री 
महत्वपूर्णं विद्ोपतता है । 

मध्यकालीन भारतीय प्रेम-का्व्योकी एक दुसरी विदोषता यह है कि उन्हौने 
सन छयाकर चयो ही विर्हका वणन क्रिया है। किन्तु संस्छरतके महा- 
काव्योमे पुरुष पार््रोकी भी विरहावस्थाका विशद वर्णन किया गया है| आदि 
क्वि वास्मीकिने शरद्की निर्मल रजनीम काम्लोकामिपीडित रामको षिखाप 
करते हए दिखाया दै ।* कालिदासकरे भेघदूत"की स्वनाका आधार यक्षकी दही 
विरहवेदना दहै। रघुदयमे इन्दुमतीखी अकार मृत्युपर अजका हृदयद्रादक 
विखापतो मास्तीय साहिव्यमे अप्रतिम दै।२ कालिदासके परवर्ती कवियोमेे 
मवभूतिने उत्तरयामचरितमे सीता-विरही रामक हृदयये चलते रहनेवाले दन्द 
कालो चित्र खीचा है वह्‌ हमारे सादित्यकी समृद्धिका परिचायक है} दमयन्ती 
मिखनके किए प्रेमातुर नलर्का नैप्रधकारमे सुन्दर चित्र खीचा है!" इसी प्रकार 
जयदेवकषै "गीतगोविन्दे कृष्णको राघाके विरहं संतस्त दिखाया गथा है | 

किन्तु दिन्दीके कविर्योका चित पुर्षोकै विरहवर्णनमे नहीं ख्गा है । हिन्दीमे 


१. साहित्यदपेण ३।२१४ 

२. वार्मीकि रामायण किष्किन्धाकाण्ड २०।५ 
२. रधुवंडा ८।५२ 

४, नैषधीय चरितम्‌ ३।११४ 

५. गोततगोविन्दन्‌ अध्याय्‌ ३। 
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नायकक्रा विरह्‌-व्णन विलक्ुर नहीं सिल्ता, एेसी नहीं कहा जा रकता। 
धथ्वीराजरासो मे एष्वीराजके जर पद्यावतःमे रतनसेनकते परवानुरागका य॒थाविपि 
वर्णन दै ।६ चिन्ापत्तिकी "पदावली" करष्णविरह्पर मी सीत द तथा सूर, तवटसीने 
मी राधा ओर सीता ग्रति अपने-अपने आरार््योकी व्याकुखता दिखाई है ! फिर 
भी इसे अस्वीकार नहीं क्या जा सकता कि हिन्दी विस्ट्-व्णनका अर्थं 
नायिकाका ही विरह समन्चा जाता है! हिन्दी कविर्वोकी इसी प्रवृत्तिको र्श््य 
करके आचाय रामचन्द्र शुक्ले कहा है कि ध्यान देनेकी बात यहदैकि 
विरहकी व्याकुलता ओर असह्य वेदना च्िरयोकै मस्ये अधिक मदी गदं है । प्रेम 
वेगकी माता लियोमे अधिक दिखाई सई है} नायक्कै दिन-दिन क्षीण होने, 
विरहतापमे मस्म होने, सृखकर ठ्ठरी होनेकै वणनमे कविका जी उतना 
नहीं गा दैः । इसका कारण वताते हूए छक्छजी आगे छिखते है, "वात यह दै 
कि सियोकी शरंगारचेष्ठा वर्णन करनय पुरप्रौको जो आनन्द गाता है वह्‌ पुरुष 
दी दद्या वणन करनेमे नहीं । इसीसे चिथोका विरह-वर्णन हिन्दी काव्यका एक्‌ 
प्रधान अंग दही वन गया | ऋतु-वर्णन तो फैवल इसीकी व्रदोल्त रह्‌ गयाः ॥' 
उपर संस्कृत कवियों द्वारा पुरषो फे विरह-वर्णनका उद्टेल किया गया है | 
अतएव यह कैसे मान्‌ छ्य जाय कि हिन्दी कवियोने च्िर्योका विरह-वणन 
केवर इसीलिए किया कि वे पुरुप ये जर चियोकी ही श्रंगास्चे्ओंमे उनकी 
वृत्ति रमती थी, पुरपोकी विर्द्येष्टा्ओमि नही । संस्कृुतकै कविमीतो पुरुष 
ही ये । तव यह निदिचत है कि इस पसयत परिपारीके किए अन्य बाते जिम्मे- 
दार दै । कारण कुछ मी रहे हयै, हिन्दीमे नायिकाथके ही चिरह-वर्णनकी परस्परस 
चटी । सृफी कवियोने अल्वत्ता फारसी प्रेम-पद्तिपर्‌ नायककी मी विरहवेदना- 
को स्थान दिया, किन्तु उन्होने मी अंत्तक नाथिकाको उस्कै प्रेममें समान 
अनुरक्त दिखाकर मारतीय ओर फारसी प्रेमपद्धति्योका समन्वय कर्‌ दिया । 
संदेशयसकमे नायिकाकै ही चिरहपक्षका चिच्रण कथा गया दै! वह्‌ 
प्रोषरितपतिका है] प्रियने परदेस कदाचित्‌ कोई सदेश भी नदीं मेजा था | 
कविने प्रारम्भमे रूपवण्न हारा दही व्याद्कुख्ता जर षिर्हकातरता व्यंजित कर 
दी है | बह दीनानना ओँखेसे जल्घार वहाती हई अपने पत्तिकी बार जोह 
रही है । विरहाग्निसे उस्कै शरीरी देम आमा च्यामल्हो गई) मानों 
चन्द्रमाको रुने पूर्णरूपसे ग्रस्त कर ल्या हो । वह दुःखार्त रोती है ओर 
१. पृथ्वीराजरासो, रशषि्रता विवाह खण्ड भौर पद्मावत-प्रेमखण्ड । 
२. जायक्षी यन्थावली-भूमिका। 
२. वही । 
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अखिंको पोती जाती है ! उसका जडा खुल हृञा है, उवे माद्र्या आ र 
है, वह अंगोको पीडाके कारण मोडती है, विरहानलसे संतत वहं म्बी ससि ले 
रही है ओर अपनी ङगुल््यको तोड़ रही है ।* 

दस प्रकार-विल्प करती हृदं उस वर नायिक्राने नगसफे बीचका मुख्य 
रास्ता छोड़कर किनारे जाते दे एक पथिकको देखा ¦ वतेम सतिनकरैका 


सहारा होता दै । उस पथिकको देखकर विरहिणीफै हदये एक साथ दही न जाने 
कितने भाव उमड पडे होगे! उसका पति इसी तरह एक दिन्‌ पथिक बनक्रं 
घरसे निकट पडा था} यह पथिक भी उसीकी तरह विरदाग्निमं जलनेके लिए 
एक स्त्रीक अपने घरमे छोड आयादहोगा। दोन हो, यह्‌ पथिक मी वहींजा र्हा 
है जटा उसका पति गया है, इत्यादि इत्यादि । वह उस पथिकका परिचयं 
पनिक़ै लिए यातुर हदो उटी। प्रियक पासतक संदेश ठे जनेवारे पथिक भी 
तो सौमाग्यघे द्यी मिलते ह । कहीं वह पथिक निकर न जाय | नायिकाकी इन 
मावपूर्णं चेष्टाओंका वर्णन अद्हमाणने इतनी सजीव स्वाभाविकतासे किया है 
कि यह स्थ केवर संदेशरासकके ही उच्छृ अंरोयेसे नहीं है, ॐन्यत्र मी एेसे 
हृदय.-स्पर्सी वर्णन विरल ही हये | । 

उस पथिकको देखकर पतिक पासं संदेश मेजनेकी उककण्ठासे वह मन्थर 
गतिको सर करके उतावरीसे चर पडी । यी्ताकै कारण उक मनोहर च॑चर 
नितम्बोसे करधनी खिसककर गिर पडी, जिससे उसकी किंकिणियोका स्वर फेल गया | 
उस सुन्दरीने जेसे-तेसे अपनी मेखल्यमको स्थिर किया ही था कि स्थूक सुक्ताओंकी 
हारख्ता द्ूट गदं | व्रैचारीने किखी तरह जस्दीमे ङु सक्तां वेसे ही पडी रटने, 
दी, कुछ उयाद, तवतक चरणोकी दुर्वल्ताके कारण नूपुर ही निकर गयाः | 

दसम नायिकाकै भार्वोको ककर नीं प्रत्युत भावविकर चेष्टाौका 
सुस्पष्ट ओर संवेदन-स्पन्दित चित्र खीचकर व्यंलित किया गया है| सनीवता,. 
स्वाभाविकता ओर छन्दगति तीनोकी अनुरूपताकै कारण इस वर्णनमे अर्व 
गत्वर चिचरा्मकता आ गदं है । इसे सन्देशरासकके विरह-वर्णनकी मूमिका 
समञ्चनी चाहिए | । 

किसी तरह बिरहिणी पथिकफे पास पर्ची । उसने करूणाविकसित भावसेः 

उस पथिकसे प्राथना की कि हे पथिक | क्षणाद्धके लिए सुखिर होकर जो कहती 
हरूउसे सुन छो । जरा ठ्हारा हृदय पसीजेः | 
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पथिक मी मनुष्य था | बह ठहर गया | कुछ देर तो वह उस विरहिणी 
नायिकाकी अपूर्वं सोमाको सराहता योर निह्यरता रहा । वह ख्घ्जा्ीलय रमणी 
अपना मस्तक नीचा किये चरणके अगृटेसे धरती खोददी र्ही। इछ देर वाद्‌ 
उसने पथिक्से पूञा कि है पथिक; तुम कहां जाये ओर क्सि द्देद्यो! 
उस विरदहिणीको "करटा जायगेः का उच्चर पानेकी जस्दी थी, किन्तु पथिकने 
अपने नगस्का नाम पके वताया ओर यदि नायिकाको नहीतो पाठक्कोतो 
अवद्य ही उवा देनेवाला नगरर्णन प्रत किया | वर्णनफै अन्ते पथिकने 
आखिर बतायादही फ्रि वह मूलस्थानसे एकल्ेख च्य हुए प्रकी आज्ञापे 
खम्भात जा रहा हैः | 


खम्भातका नाम सुनना था कि वह दीर्घोच्छवास लेने ल्गी। उगुल्ि 
तोडने कग । उसका कण्ठ गदगद्‌ हो गया । वह्‌ वड़ी देरतक वाताहता कदली- 
तरुकी भोति हहराती रही । 


यर्हपर फिर कविने अपनी तरफते कुछ न ककर कैव विरहिणीकी चेष्टाओं- 
को दिखाकर दी उसके हृदयकी विकल्ताको व्यक्त किया है| प्रिय जिस सान- 
पर्‌ गया है उस स्थानक प्रति हमारे हृदये न जाने कितने पकारफै भाव स्थापित 
हो जाते है । उससे सम्बन्धं रखनेवाली पस्येक बात हमारे हृदय-सागरको विक्षुग्धं 
कर देतेमे समर्थं होती है । खम्भातकै नामने उस विरदिणीको दिला दिया | वह 
कुछ देरतक तो कैवरू रोती रही । फिर अखं पककर बोी कि हे पथिक | 
खम्भातका नाम सुनकर ही मेरा शरीर जर्जर हो गया है | इस करार विरहाथिको 
ल्गाक्र मेय पतिभीतो वही गया है| कितने अधिक दिन दहो गये उसे गये,. 
किन्तु वह्‌ निर्दय अमीतक नहीं लीय । यदि तुम दया कर छु देरफै छि 
अपने पैर मोड करक वैटो तो मै तुमक्ते अपने प्रियकर लिए छोग-सा संदेश 
कह दू |. 


अद्‌हमाणने संदेश प्रेघणकै माभ्यमसे विरद्िणीकैे दृदयकी अनुमूतियोको 
सहज भावसे व्यक्त किया है । उन्हे वे काव्यको बारीक कारीगरीसे दुर्बहया 
बो्िर बनाकर चमत्कार लनेके महये नदीं पड है । नायिका संदेश देनेके लिए 
तस्र तो होती है किन्तु सोचतीद्ै कि क्या प्रियको सुदेश भेजनेकै लिए उसे बच 
१. सदेरारासक २। ६५ 
२. वह्ी-२) ६५ 
२. संदे दारास्तक २-६७, ६८ 
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रहना चाहिए था । जो धियकरे चले जवि दी विरदकी दाचाग्निसे जल्कर रेणसात्‌ 
दीद्ये गा उस निच्टुर मनसे सन्दे केसे दिया जाय 


फिर वह पथिक्मे कती है कि जिसके प्रवास करते समयस मी साथ नहीं 


(भ 


चटी गई या जितस्करे चियोगमे मै मर्‌ नहीं यई, उस प्रियको संदेश देते दए 
मुञ्चे छ्ज्जा आती है | 

यहसे मुख्य विरह्‌-वर्णन प्रारम्भ होवा है । अथात्‌ विरहिणी स्वयं अपने सुख- 
से अपनी विरहदशा वताने ल्गतीदै। जसा कि पहटे सकैत किया जा 
चका है, संदेशसयावककफे विरह-वर्णनये अ्युक्तियोका सहारा न लेकर वातको 
सीधे ओर मार्मिक टंगसे कहा गया है} इतस कत्पनाकी बह कोरी उड़ान 
र ऊदहात्यक्ता नहीं मिलती जो परवर्ती हिन्दी कवितामे विरहवणनकी एक 
विशेषता वन गरं | विरहिणीकी उक्तियोमे भंगिमा उसकी सहज भाव-तीव्रताके 
कारण है, उसमे प्रेषणीयता व्यापक ओर प्रगाढ संवेदनाफे कारण है, अलंकार 
जना आर नीस्त उप्प्क्षा्के कारण नहीं | अपभ्रंश साहित्यकी वाजगी, मस्ती 
ओर लोक-जीवनी अक्घत्रिमता सन्देदारासकके विसर्ह-वर्गनमे सुरक्षित है | 


प्रारम्भिक कुक दोहमे विरहिणी जह एक ओर प्रिये प्रति अपनी विहर 
परेमातुरता प्रकर क्ती है वरहो उसके पौरपरको लकार अपने प्रति उसके उत्तर- 
दाथिखका भी .समरण दिलतीहै। एक ओर तो उसे पतिका इतना ध्यान है 
कि वह्‌ प्रियको छोडकर विरहदुःखसे युक्त होनेकै लिए सर्कर स्वगं भी जाना 
उचित नहीं सम्षेती, दृसरी ओर वह अपने पतिको उस्कै मान, पौरष यर 
संरक्षणकर्तव्यका ध्यान दिल्यती हुं कती है कि प्रिय, तुम मेरे हृदये स्थित 
हो ओर तम्दारे रहते हुए मी विरह मञ्चे कष्ठ देता है । यहं ठम्हारे छिए कितनी 
लज्जञाकी बात है| सप्पुरषरोके लिए पराभवका सन्ताप तो मरणसे भी अधिक 
दुःखदायी हता दै* | अन्तम अपने पतिकै पोरघ-पराक्रमको लल्कारती हू वह 


१. जसु णिग्गमि रेणुक्करडि, की ण विरहदवेण । 
किम दिजञ्जडइ संदे्डउ, तञ्च णिर्‌ दुरइ मणेन ! वदी २।६९ 
२, जसु पवसंत ण पवसिभा; मुअ विओईण जासु) 
रञ्जिञ्जडउ सदरेसडउ; दिती पिय पियास । 
वही २।७० 
३. पिअविरहानरुसंतविभ, जड वच्चड सुरलोड । 
तुअ छड्धिवि हियअद्धियह, तं परिवाडि ण होड । वदरी, २७५ 
४. कत ज्ञु तड दहिभयद्धियह, विरह विडंबड्‌ काड। 
सप्पुरिसह महणाअदिड, परपरिहव सन्ताड ॥ वौ २७६ । 
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ताना मास्तीदहेकिक्यास तुमह 
तर पराभव नहीं सहती हू १ मेरे जिन अंगो साथ तुमने विल्यस् क्रिया थः 
उन्हं अव विर्न जला डाल है 
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से पति ही दुर कर सकता है । में तो विरह सम्युख असमर्थ ह अतएव विरूप 
करते रहनेके अतिरिक्त जर कर ही क्या सकतीहर। गोपाल्किओंका तो कैव 
र्दन दही प्रमाण हैः | 

फिर वह्‌ प्रियक दिरहसे उसन्न मानसिक सन्तापे कारण अपनी रारीरिक 
दुबख्ताकी ओर ध्यान दिलाती हृ कती है कि पथिकः, तुमसे मे कितना संदेश 
कहू । संदेश कटनेको तो बहुत अधिक है किन्तु म उ कर्तकं कड पाऊंगी १ 
प्रियसे यदी कहना कि दुबल्ताक़रे कारण अव एक दही वल्यमं मेरे दोनो हाथ 
समा जाते दं । मेरी कनिष्ठिका उगलीकी अगूटी वाहमं आ जाती हैः । 

संदेशरासकमे व्यवस्थित टंगसे दश दशायओकै आधारपर विरदका वणन 
नहीं किया गया है । इसमे अयिलाषा, चिन्ता, स्मरति, गुणकथनः, उद्टेग, प्रलाप, 
उन्माद, जडता आदि अवस्थायँका वणन विभाजन करके क्रमवद्ध पद्धतिपर 
नदी किया गया है । दरूढनेपर सन्देयरासकमे ये समी अवस्थां मिटेगी मी नहीं । 

किन्तु अद्ृहमाणने विरहवणनमे तीव्रता लानेके द्एि तथा वीच-वीचसें 
नवीनता उन्न करनेकै ठिए एक अन्य कोराल्से काय ल्या है| कुछ देरतक्‌ 
नायिका संदेदा कते रहनेपर्‌ वीच-्रीचभे पथिक कह देता है “अव सन्देदा 
जरा शीघ्रतासे कटो । सुस्ने बडी दुर जाना है । जबमुञ्चेजशदो। मेय पथ 
बडा दुर्गम है इत्यादि । किन्तु नायिका उसे पच दोहे ओर तीन गाथा 
ओर । ये ओर दो पद्ड्िया मेरे पियसे करपापूव॑क कह देना आदि ककर रोक 
ल्या करती है जोर उक्तका संदेश फिर उसी क्रमसे चल्ने लगता दै । ध्यान- 
पूर्वक देखनेसे ज्ञात होता है कि पथिकके टोकनेके पञ्चात्‌ विरह-वर्णन एक नया 
मोड़ रेता है ओर उसमे नवीनतापेदा हो जाती है) एेसे स्थलौपर कुछ देर 





१. बेदी २७७ 
२. सदेशरासकं २।७९ । 
२. वही २८०; < १। 
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रककार्‌ कवि विरहिणीकी उद्िग्नताजन्य ररीरचेष्टाओंका वणन स्वयं कर देता 
ह ओर इस्कै वाद्‌ नायिका नये स्वरसे संदेयकथन प्रारम्भ करती है । निस्सन्देहं 
नायिक्राका चिर कलेरसे कटोरतर भौर प्रगादृसे प्रगादृतर होता जाताहै। 
विरहिणी पथिकसे यह कह ही रदी थी कि संदे इतना विस्त है कि वह पूरा 
कृषा नहं जा सक्ता करि पथिक्ने टोका कि हे विचक्षे ! अव जो कहना दहो 
वह यौध्रतापूर्वक कह उखे । मुन्ने अवन्त दुर्गम मारगपर जाना दै । 


कट अह्‌ अददि जं किंपि जंपिन्बउ । 
मग्गु अह दुग्गु सह सुधि जाईन्यउः॥ 

अव वह्‌ वेचारी क्या कटे | इतने दिनके बाद प्रियक पास संदेश छे जाने- 
बाल कोई मिला भी तो उसे इतनी जब्दी है कि उससे जी भरकर संदेद्भी 
वहीं दिया जा सकता । पथिककी बात सुनकर वह कामदेवके बाणोँसे उसी प्रकार 
व्या्ुरु हयो गई जैसे ृगको वाण कगनेपर गी उत्त्रस्त दो उठती दै । बह 
दीर्च्छ्ाक ठेने गी । उसक नेतरोते अश्रुषारा प्रवाहित होने छ्गी ओर उसने 
एक गाहा पदी ।` किन्तु एक दी गाह्य पदटृकर वह सन्तुष्ट होनेवारी नहीं थी । 
उसते कहा कि हे पथिक, मेरे आश्ा-मुखमे विघ्न उाल्नेवाटे निर्दय भ्रियते 
कहना कि उसके स्मरणसमाधिप मे मोहस्थित रहती हू । वाम कृरपर्‌ स्थित अपने 
कपाल्को जरा भी इधर-उधर नदीं हयती दू । , शय्या दी मेस आस्न रहं गदं 
हे । मै पलंग कभी नहीं छोडती । उस्र काणलिकके विरहने सक्च कापालिनी बना 
दिया षै। मेरे दरीरका तेज समाप्त हयो गयाहै। अंग सूख गयेदै। बालके 
लट इधर-उधर छितरे रहते दै । मेरे सुखका रंग फीका पड गया है । मेँ दुर्बरूताके 
कारण चल्नेमे डगमगाती ह । मेरी गति विपरीत हो गईं दै । कुंकुम ओर स्वणंके 
समान मेरी श्वरर-कांति अव सवली पड़ गई दहै! उत्त निंशाचरफे विरमे मे 
निशाचरी हो गड हं ॥ 

दो चतुष्पदिकार्ओंमे वर्णित यह विरहनिवेदन पेकी अपेक्षा कुछ अधिक 
प्रगाद्‌ ज्ञात होता है । पदटेकी अपेक्षा इसमे विरहजन्य॒क्टेदा मी अधिक बद्‌ 
गया है | इसमे नायिका खीञ्चकर पतिको कापालिकं ओर नि्ाचर्‌ कती है 
ओर विरहे कारण स्वयंको कापालिनी ओर निाचरी हो जाना बताती है। 


इसी प्रकार विरहिणी अपने विरहका दर्णन करद्ीरहीथी कि पथिककों 








१. स्दैश्चरासक । २।८२ । 
२. वदी २।८३ । 
३. संदेररासक २।८६१८७ । 
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फिर जब्दी सञ्ची। उस्तेक्डादहे चन्द्रवदनी | अव सु्चेद्धद्धी दो अथवानो 
छ कहना हो शीन्रतापूदक कह डालो | विरदिणीने जानेकी आज्ञा देनेकै 

स्थानपर उससे का कि हे पथिक, स क्या कद्रु आर क्या न कहू; जिस निमाहीने 
मेरी यह अवस्था कर डाखी है उसते कहनेसे स्या होनेवाल है १ वह्‌ मुस्ने विरह 
कै कुहरमे अके छोड़कर अर्थल्योमके कारण परदेक्च चल गया है । सन्देश 
सेरा सविस्तर है ओर त॒म अधिक उतावले ह्ये फिर भी वह गाह्य ग्ह्यु ओर 
डोमिख्द् क देना । 

इन पेक्तियोमे पतिकी निष्टुरताकी मत्सना करते हुए विरदिणीने पतिपर 
अर्थलोभकै कारण उक्रैठे छोड जनेका आरोप लर्गाते हुए अस्यन्तं मार्भिक 
ब्रात कही है | अर्थका उसे इतना अधिक लोभन होता तो वह अपने नगरयें 
थोडे धनप ही संतुष्ट होकर रह्‌ सक्ता थाया प्रदेमे जाकर कुछ उपार्जन कर 
लोट आता। स्वाभिमानिनी यषिणीकी मति यह सोचकर नायिकाका श्चुन्ध 
होना स्वाभाविक है कि प्रिय उसकी अपेक्चा धनकी सधिक चिन्ता करता है। 

धीरे-धीरे संदेशम विरहव्यथाकी अनुभूति गहरी द्योती जाती है। किन्तु 
उसकी गति इतनी स्वाभाविक दै कि पाठकको यह ॒विचारनेका अवक्र ही नहीं 
मिल्ता कि वह क्रमः विरदस्ागरकी अधिक्र गहराइयोमे उतरता जा रहा 
है। विरदहिणीकी वेदनाके साथ सहृदय पाठककी एकसूत्रता स्थापित हो 
जाती है| 

व्यो -व्यो विर्ह-वर्णनका रंग गाढा होता जाता है जर विरहजन्य पीडाकी 
अनुभूति बढती जाती है, नायिका पतिके लिए कापालिक, निशाचर, निर्दय 
जसे विदेषणोका प्रयोग मी अधिक करती है। प्रियके लिप्‌ प्रयुक्त ये वि्येपण 
बिरहके सन्दर्भमे उसकै प्रति नायिकाके अतुल प्रेमको ही प्रकर करते ह । जिन्ह॑ने 
ग्राम वधुओंको अपने पतियोसे श्गड़ते या उनको कोते देखा है उन्हें यह 
खमञ्नेमे कठिनाई नदीं होगी करि साधारणतः ये जिन्दार्थक विशोषण जबर उच्छ 
्ेमरससे परिपूर्णं होकर व्यवहृत होते दै तो उनम कितनी मधुरिमा ओर माव- 
ग्यंजकता निहित रहती है । सदेदससकमे आए हए ये प्रयोग, अदृहमाणके लेक- 
परिचय ओर उनकी सरस अन्तर्बुत्तिका परिचय देते हैँ | 

संदेररासकम यद्यपि विरहके अन्तर्गत शारीरिक दगार्ओंकाद्दी वर्णन 
अधिक हुआ है, किन्तु कविने उसे इतने मार्मिक दंगसे प्रस्तत किया है कि वह्‌ 

हृदयम बहत दूर जाकर गयी संवेदनाको जगाता है । बाह्य व्यापारयोको चिचत 

१९. ० २।९१५९२ 


( ७८ ) 


कृरनेमे मी संदेदरारासक्की पदावली अत्यन्त प्रमावयालिनी है | कविकी माव-प्रेरिटः 
अनुमूति-स्पंदित वाणी सीघे अंतस्तल तकः पहुचे विना बीचमे सुकना नहीं जानती । 
कारण य्ह कि अदृहमाणमे सदैव स्वामाविकता ओर माभिकताका ध्यान 
रखा | खाधारण कवि्योकी मति वे चमत्कार लोभम नदद पट ह| 

कृ्ी-कदं कविने किसी विद्ये भावक्रा चिच रूपकफे मः थ्यमसे वड़ी सपादक 
खाय खीचा दहै) सुनार आगुषण गहृते ` समय घातुको ङम्बा, पत्म या गोल 
करनेकरे किए उसे पटले अग्निम तपाता है ओर फिर ल्पे भिमोता है | कविने 
विरदिणीकै हृदयम उठती हृं उक्कंठा, निराक्ा ओर आशाद्धी क्रमिक मावना्थो- 
को इसी व्रियान्यापारकै स्पे खींचादै। विरहिणी क्तीदैकिमेरा हृदय 
स्वणकास्की भति है! पटे वह उच्छं उत्पन्न करके स॒स्चे विर्हकी अग्निम 
जलता है तदश्चात्‌ , आया जल्से सचता है 


सुन्तारह जिम मह्‌ हियउ, पिय उकिंक्ख करद । 
~ (५ ५५ (र (~ [कद ~ 
धिरहहुयासि दह्‌वि करे, आसाजटि सिचंड्‌ ।+ 


किन्तु अदृहमाण इतत्रे विरह-वणन करके ही बस कर देनेवाले नहीं थे | 
विरह-वर्ण॑न करते समय ऋलतु-वर्णनकी परम्पराका खोम वे नहीं छोड पाए ] 

सदहमाणने ऋत-वर्णनका बहाना बडे कौयल्ते निकाल है | संदेदारासकका 
कऋतु-वणन पदहटेसे चरे आते हए विरह-वर्णनका स्वाभाविक विकास लगता है, 
केवर परग्परापालन कै निमित्त ऊपरसे खदा हृ नदीं | 

विरहणी नायिकाका संदे सुनते-सुनते ऊषकर पथिक अन्तम कहता है कि 
हे कनकांगि | तुमने जो कु कहा है वह ओर उसके अतिरिक्त जो कुछ मैने देखा 
है, उसे मी अपनी ओरसे मँ चम्हारे प्रियते कह र्दगा । मेरा पथ दुर्गम है । देखो, 
पूर्वं दिशामे अन्धकार छा गया । रानि होनेको आईं । हे कमठनेची, अव तुम 
अपने घर जाओ ओर मेरा गमन न रोको ।२ 

पथिककी बात सुनकर उस प्रेम-वियोगिनी क्षामोदराने दीर्घोष्ण उच्छवास 
स्यि । उस समय बह से रही थी । उसके कपोलोंपर अश्रुकण एते सोभित ह्ये 
रहेथे जैसे विद्वुमपुंजपर सक्ता शोभित होते हे । श्रियकै प्रवासे दुखी ओर 
रोतती-कल्पती हुई उस नायिकाने पथिकसे दो ओर स्कन्ध पत्तिसे कनेक 
किए कह । 

उन दो स्कघकौमे कुछ एरी बात थी कि उन्हें सुनते दही पथिकका हृदय; 
१, सदे रराक्षक, २। १०८। 
१. संदे शरास्तकः २।१२३; १२४ 
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द्रवीमूत हो गया । कर्हा तो वह जानेकी इतनी सीघ्रता कर रदा था ओर र्हा 
उसे रोर्माच हयो आया । उखने विरद्िणीसे पूषा कि हे मृगनयनी † जो कुछ मँ 
कहता टं उसे वेर्यपूर्वक सुनो ओर सदी-सही बताओ कि नवघन रेखा विनिर्गत 
सरद रजनीकरे नि्मरु अ्रतखावी चन्द्रमाको जीतमेवारे, भ्रियको संजीवन 
खख देनेवाले ठम्हारे मुखको विरहाग्नि धूप कवते इयाम कर रहा है । हे तर- 
रक्षि ¡ इस विरहदुःखकों तुमने अपनाया है ओर यह दुःसह विरह करपत्र (आरा) 
कितने दिनौसे तुम्हारे अंगोपर चर रहा है। हे सुन्दरी, यहं दता कि कामदेव 
करसे तुम्हें अपने बार्णोसे घायङ कर रदा है । ठम्हारे पतिको वम्द छोड़कर गए 
कितने दिन दहो गए 

सव्रक्याथा! नायिक्राको (ओर अदहमाणको भी) अपनी विरहगाथा 
कष्टनेका पूरा अवसर मिल गया । विरदिणीका पति ग्रीष्ममे गया था । अतः 
उसने ग्रीष्मसे क्रमशः वर्षा, दरद्‌, देमन्त, रिदिर ओर वसन्तमे अनुभूत अपने 
चिरहका वणन किया | 

ठ्‌-वणनके कल्पि पृथ्वीराज रासो" मे ओर टोला मारूरादृहाःमेभी 
किस प्रकार चटुरताकै साथ कथाको मोड़ दिया गया है, इसका उ्टेख प्रङृति- 
वर्णनकै प्रसंगमें कर दिया गया है । य्ह उसे दुहरामेकी आवश्यकता नहीं है | 
संस्कृत साहित्यमे ही ऋतु-वणंनकी परम्परा विद्यमान है । वास्मीकिने यद्यपि पसंग- 
वशा तुका वर्णन किया है किन्तु एक साथ समी तुका (ऋतुचर्णन', काव्य 
रूपमे किया हुआ चिज्रण सर्वप्रथम काकिदासके श्तुसंहार' में ही मिरुता है | 
“संदेशरासक'मे चदुवणेनः भिकनेसे यह ॒ग्रकट है कि यह परम्परा अविच्छिन्न 
रूपसे हिन्दीमे चली आई है । १४ बीं रताब्दीकी पुस्तक व्वर्णरतनाकरम छौं 
ऋतुञओके वणंनका भी नुखखा दिवा हज है । उसमे प्रवेक ऋतुकी वे सुख्य- 
मुख्य विरोषतार्ण दे दी गईं है जिन्हे उस ऋतुका वर्णन करते समय कवि्योको नहीं 
मलना चाहिए । जेसे वखन्त-वर्णनम वृक्चकी नवीनता, पर्र्वका उद्गम, कुमुदका 
सम्भार, मल्यानिख्का वेग, कोकिल्का ककर; भ्रमरकी ञ्चंकार, कामदेवका 
प्रभावः विरहिणीकी उत्कंठा; नायकका हर्ष, नायिकाकी अभिलाषा इत्यादिके 
व्णनकी विधि दी हुई है ॥ 





१. अथ वसन्त वणेना ॥ वृक्षक नूतनता । पर्लवक उद्गम । कुमुदक क्षम्भार । मल्यानिर- 
वेग । कोकिलाक कलरव । मरक शकार । कन्दप॑क प्रमाव । विरहिनीक उत्कंठा । 
नायक्क हर्ष, नायिकराक मभिराष । दिनकरक रम्यत्ता । शिशि (र ) क अपगम्‌ । 
मधु (क) रक सणद्धि । पुष्पक सौरभ ¦ प्रवनक आकांक्षा । एवभ्बि (ध) गुण विशिष्ट 
वसन्त देषु ॥ --वणैरत्नाकर- चतुथं करलोरु, ० १८ १९ 

४. 
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हिन्दीमे शयत्र वर्णनःके अतिरिक्त वारहमासाः मी मिख्ता है 1. जायसीकै 
“पञ्यावतमे %र्‌रितु वर्णन खण्डःमे रतनसेन ओर पद्यावतीकै संयोगसुखका 
वर्णन है ओर वारहमासेका व्यवहार नागमतीके वियोगका वर्णन करते समय 
किया गया है । बारहमासा बहूत प्राचीन काव्यम नदीं भिल्ता । डा° श्री- 
कष्णत्यल्का विचार है कि हिन्दी साहित्यका शवारहमासाः फारसी काव्य-पद्धतिसे 
मिक्ती है । वहं वर्ह सूषिर्योको स्वनाओके माध्यमसे आया है | फारसी साहिव्यमे 
करम-पद्धतिपर कविता करनेकी कई प्रणाल्यां प्रचलति थीं जेसे अरबी वर्ण्रमकै 
आधारपर (अल्फिनामाः जिसका भारतीयकरण 'अखरावटः ओर "ककरा" 
रूपये मिता है | 

ऋतुसंहार, संदेदारासकः ओर टोरमे ऋतुओंका वर्णन ग्रीष्मसे प्रारम्भ होता 
हैः । किन्तु रासो ओर पद्यावतमें षतु वर्णन वसन्तसे प्रारम्भ हता हैः । यदी 
नही, पद्यावतमे ही बारहमासाः आषाद्से प्रारम्भ होता हैः । इससे प्रतीत 
होता है कि ऋतुवर्णन कसि प्रारम्भ किया जाय, इस प्रसनपर कों सर्वमान्य 
परम्परा नहीं थी । यह अवद्य ध्यान रखा जाताथा कि किसी उदीपक ऋतुसे 
ही इसका प्रारम्भ हो | यहं ्ठुवणन भिटनजन्य आनन्द आर विरहजन्य दुःख 
दोनो उदीपन-संचारफै लिए किया जाता था । इसरे काम्ये भिल्नसुख ओर 
विरहष्टुख दोनोका रंग गादा ह्ये जाता था । कविर्योका अतिसंवेदनरीरू व्यक्ति 
मनुष्यके सुख-दुःखका प्रतिबिम्ब प्रकृतिमे भी देखता है । अपनीः चिरसह्चरी 
प्रक तिके वि्ार परिहश्यमे मनुष्यके व्यक्तिगत सुख-दुःख उसकी .अपंनी आदा- 


१. थरलत्ता दू सायुद्यी दाञ्चोला पदियाह । 
म्हांकड कहियउ करउ घरि बहता रहियाह ॥ 
--टोला मारू रा २४९१ । 
२. मवरि गब फुच्क्गि। कदंब रयनी दिष दीसं 
भवर भाव युर्छे । भ्रमत मकरंद रीर॑सं । 
बहत बात उसजजरुति । भौर अति विरइ अगिन किय) 
कुह कुं त करकंठ । पन्न राषस रति अग्गिय । आदि 
पय रूग्गि प्रान पति बीनबों नादं नेह सञ्च चित्त धरहु ।: 
दिन दिन वद्धि जुव्बन घटिय कत वसंत न गम करहु । 
। रासो कनधैस्नं ` समय । 
प्रथम वंत नवर रितु आई । रितु चैत बैसाख सुदा । 
` ` -- षडर तु. वणेन खंड ५ 
२. चड़ा सप्ताद्‌ गगन घन गाजा, साजा विरह दुंद दरु बजा । 
-- नागमती विरोगःखण्ड ४ 
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निराया अल्येकिक प्रभाव उसनन करती है । लेकिन इस विषयमे यह स्मरणीय 
है कि इस प्रकारके वर्णने प्रकृति केवख उददीपनकाद्टी काम करती है अर्थात्‌ 
वह मनुष्यक सुख-दुःखकी आश्रिता होकर ही काव्यम दिखलाई पड़ती है | 

संदेशरासकके कविने भी ऋतुवर्णनकी परम्पराका उपयोग नायिकाकै 
विरहको अधिक प्रगाढ वनानेकै लिए किया ह | 

विरहिणीके पतिने घरे ग्रीष्ममे प्रयाण किया था | अतएव पथिकृके यह 
पूष्ठनेपर किं तुम कितने दिनोसे विरहयग्निमे जर रही हो, वह सबसे उस प्रीष्मकी 
खबर छती है जिसमे उसके पतिने प्रयाण कियाथा। ठीक ग्रामीण स्ियोकी 
भोति वह उस ग्रीष्मानल्को जल जाने ओर मल्य पवनको सूख जानेका शाप देकर 
ग्रीष्म वर्णन प्रारम्भ करती हैः | 

. यद्यपि संदेशरासकमे ऋतुव्णनका मूल उदेश्य विरहणीके अपार विरह- 

दुःखको व्यंजित करना है, किन्तु उसकै लिए बाह्य प्रक्ृतिका सहारा यथेष्ट माराम 
ल्या गया है | यदी कारण दै कि ऋतु-वर्णनकै अन्तर्गत किक प्रकृति-वर्णनका 
भी अवकादा मिल गया है | कृवि प्रत्येक ऋतुकै वर्णनमे पठे प्रङृतिका उदीपक 
रूप मी मेति चिरित कर देता है ओर फिर विरदिणीकी विरहव्वालकी पीडा 
व्यक्त करता है, फरूतः सम्पूर्ण प्रकृतिव्यापार्‌ नाधिकाकी विरह-वेदनाकी प्षठ- 
भूमिका कार्यं करता है । जैसे ग्रीष्म-ऋतुका तो सूप यह है कि आकारातल 
यमराजकौ जिह्वे समान रुदरुहाता है ओर धरा धूप-तापके कारण तड्-तड 
कर रही है। उपरे विरदहिणीको इस प्रकार जला रही है कि यदि वह 
रात्रिम सुखद कमकदरकी रास्यापर लेयती है तो भी उसका उद्वेग द्विगुणित हो 
जाता है ओर्‌ वह रातभर गदगद कंठसे विरह-परक गान पदा करती हैः | 

इसी प्रकार वर्षा ऋतुमे चारो ओर घोर अंधकार छ जातादै। बादल 
सरोष गर्जन करते र्गते है । सूचीभेय अंधकारमे पगडंडिर्या बिजटीके चमकने- 
षर रह-रहकर दिखाई पडती द । दसो दिचाओंमे बादललके छ जानेसे अंधकार 
छा गया है । उन्नमित कृष्ण, मेघ घनघोर गर्जन कर रहे है । नभम चंच विद्यु 
ल्छता तडक रही है । मेटरकोका कठोर सव किंसीसे सहा नदीं जाता है । धारासार 
वर्षा एक क्षणक किए भी नहीं . सकती । विरहिणी कातर भावसे पूछती है कि हे 
पथिक, तुम्हीं कहो कि आग्रतरु रिखरासीन कोकिरूकी मनोहर ध्वनि इव ऋतु- 
मे मे केसे सूः । 
१. सदेश्षरासक २।१२९ ` 
२. पदे शराक्षक २।१३६ 
३- सदेरारासक २।१४८ 
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वषि बाद शरद्‌ छत्‌ आ गई है ! फिर भी विरदहिणीका पति नहीं लय ¦ 

क्षरदके आते दी आकाश स्वच्छ हो गया | जल्यद्ययोमे कमल खिर गए । अपने 
{खमे दूसरोका खख ओर अधिक वेदना पर्हुचाता दै । विरदिणी भी जब देखती 

कि जिनके पति साथ ह वे अपने पतिके साथ अनेक कार्की क्रीडा करक 
जौर चिचयिचिन्र वस धारण करके सुखी होती है, तो उसकी मवस्था ओर 
भी इरी हो जाती है । उसे राञ्चिको अर्धं प्रहरे किए भी नींद नदी आती । प्रिय 
की कृथा स्मरण करती हुई वह रातभर जागती रहती दै ! अन्तमे वह निराश 
होकर सोचती है कि क्या प्रिथको मेरी याद नहीं आतीदै। क्या जिस देशमे 
बह गया है बहौ रानि चन्द्रमा नदीं उदितहोता? क्या वरहा हंस कमलरस- 
कषायित कंते सन्दर शब्द नहीं करते ? क्या वरहो कोई सुरम्य प्राक्त 
गान सुन्दर रागसे कोई नहीं पठता क्या वरहो कोयल पंचम नादं 
नही करती १ अथवा उस देशम सूर्योदयकाल्मे विकसित पुष्पका गंधसंभार 
सुगम्धि नदीं कैलाता १ अथवा मेरा भिय ही अरसिक हो गया; नीं तो क्या वह्‌ 
शरद कारये भी घर नहीं लयता १ रारद्‌-वर्णनके पदचात्‌ बाह्य प्रकृतिका वणंन्‌ 
उअपेक्षाकरत कम ओर विरदिणीकी विरहवेदनाका वर्णन अधिक हो गया है। 
इसका कारण यही ज्ञात होता है कि ज्यो-ज्यो विरह वेदना गम्भीर होती जाती है 
त्यो-त्यौ कविका ध्यान प्रङ्ृतिसे हटकर विरदिणीकी विरहपीडामे अधिक कैन्दरित 
होता गया है | 

शरदकै पश्चात्‌ हेमन्त भी आ गया किन्तु पत्ति नदीं लेय । अन्यन्टोग 
शरीरको अगसुसे धूपित करते है, दुकुम लगाते ह ओर प्रगाढ आिगनरे 
अपने अगोको सख देते है । देमन्तफै दिन अन्य ऋठुञके दिनोकी अपश्च 
अत्यन्त छोटे होते है । उस विरहिणीकै लिए एक-एक दिन बह्माका एक-एक 
युग है ।२ 

उस नाधिकनि किसी तरह अत्यन्त कष्टपूवंक हेमन्त काया । शिशिर पतु 
आ गई, पिर भी धूतं प्रिय नहीं लौय । लोग इस वमे भाति-भातिक उत्सव 
मनाने ल्गे । विविध गंध मिला करके ईखका रस भरपेट पीते द । सोमाग्यवती 
चिरा कुंद चतुर्थीका उत्सव करके अपनी-अपनी शय्यापर प्रसन्नतापूर्वक रेटी 
रहती हैँ | 

कुछ सियो वसंत जन्मोत्सवमे दान करती है, अपने पतिर्योकै साथ आनन्द 

मनाती है । इसी समय अकेली विरदिणीने अपने पत्तिक पास मन रूपी दूत मेजा । 
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उसने समला था कि यह मन रूपी दृत प्रियको उसके पास ला देगा ओर उसे संतोष 
देगा । भ नही जानतीथी कि वह दुष्ट धूर्तं मीमुञ्ने छोड देगा । प्रिय नहीं 
आया ओर वह मन भी उसके पाससे नही लय | उसका हृदय इुःखभारके 
आधिक्यसे पूरित हो गया ।' 

अन्तमे वियोगियोकी मदनाग्निको प्रज्वलित करता हुमा वसंत आ पर्चा ¦ 
इस तमे दसो दिशार्प हसने क्गती ह । नव कुसुमपत्र धारण करके प्रकति 
असंख्य सूपो निरन्तर अपनेको सजाती रहती है । सखियया भिख्कर विविध 
रागोस्े अनेक प्रकारके सुन्दर गीत गाने लगीं । विरहिणी पथिकसे कती है 
कि मने पतिका स्मरण करते-करते अति दुस्सह ग्रीष्म चिता दिया, वर्षां विता 
दी; शरद, देमन्त ओर रिशिर भी किसी-किसी प्रकार काट दिए, किन्त मेरा पति 
वसंतमे मी आता नहीं दिखाई देता । एक ओर वसंतका यह प्रभाव दहै कि 
भ्रमर कौटोकी चिन्ता न करफे मधुपानम मत्त दै । उनकै शरीरम कटि गड्‌ 
जाते हँ किन्तु वे पीडा नहीं गिनते । रसलोभी रसके छिए शरीसतक दे देते ह ओर 
पाप-पुण्यकी परवाह नदीं करते, इधर मै तीव्र विरह-व्वाल्से जल्कर आकु 
हो रही द्र । कामदेव गर्जन कर रहा है । मेँ दुस्तर ओर दुस्सह ॒विरहसमुद्रमे सभय 
पड़ी हर किन्तु मेरे पतिको मेरी कोई चिन्ता नदीं है ओर वह खंभातमे अपने 
व्यापारमे संख्ग्न है । 

वसंतकै पश्चात्‌ ऋटुचक्र पूर्णं हो जाता है ओर पथिकको जानेकी आज्ञा भी 
मिर जाती है | पथिकके जाते ही विरहिणीका पति भी शषमुपस्थित ह्ये जाता है। 
पीछे "वर्णरत्नाकरमे्े वसन्तवर्णनका उद्धरण दिया गया है। देखनेसे ज्ञात 
होगा कि लगभग प्रत्येकं ऋतुका वर्णन उस पुस्तकमे गिनाई दद॑ वस्तुओंपर ही 
आश्रित है। इसका अर्थं यह समञ्चना नहीं उचित होगा कि अद्ृहमाणते 
वर्णरल्ाकर जैसी कोई पुस्तक सामने रखकर ही ऋतवर्णन किया होगा । तायं 
कैव यह है कि उन दिनों कविकै मस्तिष्कमे काव्यरूदि्योके विषयमे निश्चित 
वधी्वेधाई धारणा रहती थी ओर वह उन्हीकै अनुसार काव्यम उनका प्रयोग 
करता था । यही कारण है कि सभी कवियोकै ऋतुवर्णनमे एकरसता मिल्ती है । 

किन्तु जैसा कि अदहमाणकै विषयमे पदे कहा जा चुका है कि वे प्रतिमा- 

सम्पन्न सहृदय कवि ये, विरह वर्णन ओर ऋतुवर्णनमे मी उन्दने अपनी खंवेदना- 
का पूरा परिचय दिया है । इस विषयमे आचार्य हजारीग्रसाद हि वेदीक निम्नलिखित 
उदुधरृत वाक्य संदेशरासकके ऋदुवर्णनकी विद्ोषताका सम्यक्‌ परिचय देते दै-- 
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“संदेशरासकसे कृविने जिस बाह्य प्कतिके व्यापारौका वर्णनं किया ह वह्‌ 
रासोके समान ही कविप्रथाके अनुसार हँ । उन दिनों ऋतुवर्णनके प्रसंगे वर्ण्य 
वस्तुर्ओकौ सूची बन गईं थी" * `जद्हमाणकै साहश्यमूल्क अलेकार ओर 
बाह्य वस्तुनिरूप्रक वणन बाह्य वस्तुकी ओर पाठकका ध्यानन छे जाकर 
विरह-कातर मनुष्यके (चाहे वह सख्रीहो या पुरुष) ममस्थरुकी पीडाको अधिक 
व्यक्त करता है । रासोमे यह बात इस मानासे नदीं मिलती । सदेरयस्कका 
प्य बाह्य वस्वुओंकी सम्पूर्णं चित्र-योजना इस कोर्स करता है कि उसे 
विरदिणीकै व्यथा-कातर सहानुभूतिसम्पन्न कोमल ददयकी मस-वेदना दी मुखर 
हो उठती है |> 


उपसंहार 


सदेररसक शरंगारप्रधान रासकं काव्योका प्रतिनिधि म्रन्थहै| प्रतिनिधि 
ग्रन्थ इसलिए है कि जिन श्रंगारपरक रासकं काव्ये छिस जानकी इस देरामें 
परम्परा थी उनमेसे अमीतक केवल सन्देशरासक ही प्राप्त ह्ये सका है | अतएव 
सन्देशयासकका महस हम इसी बातसे ओक सकते है कि अबतक प्रकाशये 
आनेवाटे समी रास का्योमे केवर यह ही एेसा काव्य है जिसे पूर्णं लौकिक काव्य 
कृद जा सकता हैः । इस काव्यमे उत्कृष्ट कान्य-कौराक ओर निरश्छल लोकत्वोका 
मणिर्काचन संयोग है । फलतः संदेशरासक एक ओर जहां अपने कार्की मारतीय 
काव्यगरिमाका परिचायक है वर्ह दूरी मौर वह जनजीवनकी अ्रत्रिम ्चोकिर्या 
भी प्रस्तुत करता है । यद्यपि इस छोटे-ते काव्यम अदृहमाणको एक साथ बहत 
बाते कषहनेका उतना अवकाश्य नहीं था फिर भी वे नगरवर्णन ओर ऋवुवर्णनकै 
खलोपर तत्कालीन पदिचमोत्तर भारतका खासा परिचय दे गये दै | 

 संदेशरासकके प्रकादयनकै पूर्वं अमीर खुसरो (० १३२५ ई०) प्रथम भारतीय 
मुसलमान कवि माना जाता था किन्तु इस प्रन्धकै प्रकाशनसे यह्‌ उद्घायित हज 
कि मारतीय साहिव्यको मुसल्मानोंका सक्रिय सहयोग ओर पदरेसे प्रात ३ । 
भारतीय साहिव्यपरम्पयसे अदहमाणका इतना प्रगाढ परस्चिय है करि आचर्य 
रकित रह जाना पडता है | 

भाषाकी दृष्टिसे यय्पि यह नहीं कषा जा सकता कि संदेदरासककी माषा 
परतयक्षतः दिन्दीकी पूर्ववत अपश्ंशा है फिर भी हिदीकै बहूत-से रूपोकी पू्वावस्थाका 
आभास हमे इसमे भिक जाता है । विशेष रूपसे परसगो, स्वनाम ओर वाक्य- 
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गटनकी कई विरेषता्ओ, कड कारकोके किए पर्ठीके व्यवहार तथा संयुक्त 
ूर्वकालिकि प्रयोगे संदेशरासकी भाषा ओर हिदीका सम्बन्ध अत्यन्त निकटक्रा 
ज्ञात होता है। समासके प्रयोगमे पूर्वं नियमोँकी अवदैखनाका वीज भी संदेश- 
रासकमे दिखलाई पड़ता है । कवियोकै रियायती अधिकारोके विपयमे हिंदी ओर 
संदेशरासककी माषासे घनिष सम्बन्ध ज्ञात द्योता है । छंदसेन्द्यके टि शब्दको 
तोडने-मरोडनेकी प्रवृत्ति, जिसका परवर्ती काल्मं बहुत उपयोग या दुस्पयोग 
किया गया; संदेदारा्षककी भाषानमे पूर्णं रूपते विद्यमान है | 

परवतीं हिदीमे प्रयोग होनेवारे कदं छंद संदेशरासकमे व्यक स्यो समिर जाते 
है, उनका दंग भी विल्छुर वही है । परवती काल्ये कैव आदि हिन्दी कविरयोमे 
पग-पगपर्‌ छंद बदल्नेकी जो प्रवृत्ति दिखलाईं पडती है वह ॒संदेशरासक जैसे 
कार््योकी परम्पयका विकास या अनुकरण ज्ञात होता है)! रास्षक काव्यरूप 
विवेचनके समय हम देख आए हैँ कि रासक कार्व्योमै रासकं नामक छंद्‌ प्रमुखः 
हेता था ओर उसके साथ उस्म कई छंद प्रयुक्त होते थे । इसके अतिरिक्त वे 
काव्य मसृणोद्धत होते थे अतएव प्रसंगानुसार उपयुक्त छंदोके द्वारा क्चनकार 
उत्पन्न करनेका अवसर कवि नदीं चूक्रते थे । बरिकि वे काव्यकी गेयता बद्ानेके 
किए मावानुस्ारी छंदोका प्रयोग अच्यन्त निपुणताके साथ जान-वृञ्चकर करते थे । 
पृथ्वीराज रासोकै छन्दौको देखनेसे यह्‌ बातत अलयन्त स्पष्ट हो जाती है । प्थ्वीराज 
रासो युद्धपरधान काव्य है | इसलिए उसमे युद्धोचित गड़गडाहट उत्पन्न 
करनेमे समर्थं छप्पय छन्दका प्रचुर प्रयोग है ! ओर इसीलिए चन्द्‌ “'छप्परयोकै 
राजा भीदै। 

विर्ह-प्रधान काव्य हयनेके कारण संदेशरासकमे विरहवर्णनकी प्रधानता है । 
इस्त विषयमे रूप-वर्णन, प्रकृति-वर्णन, विरह-वर्णन ओर ऋऋ्तु-वर्णन सबमे हमने 
देखा कि अदहमाणने काव्य परंपराका पालन किया है | मध्यकालीन अधिकांश 
कवियोकी माति उन्होने मी प्रायः बरहु-व्यवद्त उपमानं ओर काव्यरूदिर्योका 
उपयोग अपने काव्यम किया है। किंतु इन परिपारी-विहित वर्णने कविस्वकी 
आत्मा विद्यमान है | नगर्‌-वर्णनके अन्तर्गत वनस्पति नामानि सूत्वीः को छोडकर 
कीं भी कैवल नाम गिनानेकी प्रवर्ति नहीं पादं जाती । कविते सभी वस्तु्ओंका 
वर्णन उनमे अपनी आत्माका रस घोरुकै किया दहै] चाहे रूपवर्णन होया 
प्रकृतिवर्णन, कवि पाठकको विंब ग्रहण करानेमे सर्वत्र समर्थं दिखाई पडता है । 
अहहमाणको इस दृष्टिसे मध्यकारीन कवियोमे एकं विरिष्ट स्थानका अधिकारी 
समञ्चा जाना चाहिए, किंतु संदेशरासककी सबसे बडी विदोषता उसकी सर्वजन- 
सुखुमता है | म्रंथकी प्रसावना करतेसमय ही कवि पंडितम्मन्य लोगोके प्रति 
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उपेक्षा दिखाकर अपना लेकवादी पश्च प्रकट कर देता है । उने सदेशरासककी 
रचना साधारणजनोकै लिए की, पंडितो ओर मूर्खोके किए नहीं । इसत साधारणलन 
सुकमताका परमाव कविकी भावा ओर शेलीपर पड़ना अनिवार्य था । वहं किसी 
वातको घुमा-फिराकर कहनेकै चक्छरमे नद्यं पड़ता । हृदयकै गदरेखे गहरे भावोको 
वह्‌ साधारण टंगसे व्यक्त करनेमे पटु है । काव्यकी दृष्टिसे संदेशरास्तक अत्यन्त 
सरर कहानीवाख संदेराकाव्य है जित्मे सीधी-सादी भाषामे विरहिणीकै निर्छल 
उद्वार व्यक्त किए गए है । आचार्यं हजारीग्रसाद द्िवेदीने संदेररास्कके प्योकी 
विरशेषताको इन शब्दम उद्वायित किया है| 

'संदेदारासकका पद्य बाह्य वस्तुओंकी संपूण चित्रयोजना इस कोशल्से करता 
है कि उससे विरदिणीके व्यथा-कातर सदहानुमूति सम्पन्न कोभर ददयकी मर्म॑ 
वेदना ही मुखर हो उठती है। वणन चाहे जिस दद्यका हो, व्यंजना हृदयकी 
कोमलता ओर मर्मवेदना की ही होती है ।४ 

इस प्रकार आधुनिक भाषाके प्वरूपोसे युक्त; अपभ्रंश स्चनाकी दृष्िसे, 
मध्यकालीन भारतीय छन्दःशास््रकै अनेक महस्वपूर्णं छंदोमे रचित होनेसे अपभ्रंश 
राखक साहिप्यका बहुमूल्य प्रतिनिधि ओर अभीतक प्रकाद्ित होनेवाठे रासकोमे 
संभवतः एकमा आमुष्मिकता-विरहित काव्य होनेके कारण संदेश्चरासक विद्धान्‌ 
ओर सदय पाठकोँका ध्यान अपनी ओर खींचनेमे समर्थं है । 


विरदवनाथ जिपाटी 


१. इन्दी सादहित्यका आदिकाल : डा० हजारौप्राद द्विषेदौ, प्र ८४; 


सरे रासक 
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प्रथमः ग्रक्रम 


र्यणायर गिरितरूवरष् गयणंगणंमि रिक्टाद। 
जेणऽज सयरू सिरियं सा बुदहयण वो सिवं देड 1; १ ॥ 4 
माणुस्सदिग्बविज्नाहरेहिः णहमग्नि सूर-सक्िषिवे ! 
आहि जो णमिजई तं णयरे णमह कतारं ॥ २॥ 
पञ्वाएसि पूजो पुञ्बपसिद्धो य भिच्छदेसां स्थि 
तदह निसए समू आरा मारसणस्त।३॥ 
तह तणओं कुखकमसे पाहइयकव्वेसु गीयविसयसु । 
माणपसिद्धो संनेहरासयं रद्यं॥४॥ 


च 


पुव्वच्छेयाण णमो दुकदेण य सदृसत्थकएलाण । 
५ (~ ५९४ 


तियलोए सुच्छंदं जेहि कयं जेहि णिदिटरं।॥५॥ 


अवदृद्य-सक्कय-पाहयंमि पेसाहइयभमि गसाए। 
सकच्छणषठंदाहरणे युकहत्तं भूसियं जेहि ॥ ६॥ 


हे धुघजमो | लिसने आरंममं समुद्र, पृथ्वी, पर्व॑त, वृक्ष तथा आकाररूपी 


गनमे तायै (इया) सबको घिरजा वह ठम्दं कस्याण दे | 


है नागरजनो | उस कतारको नमस्कार कृरो जो मनुष्यो, देवदा्ओं, विचा- 
धरो ओर आकाश म्यप्र ( चख्नेवाटे ) सूयं चन्द्र विबो तथा अन्य द्वारं 


नमस्कृत द्येता ह । २। 


पश्चिमे प्राचीनकाटसे अत्यन्त प्रसिद्ध जो ग्टेच्छ टेश है उसी प्रदेशे 


'मीर्सेणः नामक तन्तुवाय ( आरहं ) उत्पन्न हुआ 


उक पुत्र अदृहमाणने, जो अपने कुल्का कमक था ओर प्राङृतं काव्यं 


तथा गीत-विधयये सुप्रसिड था, संदे रासककी रचना की । ४। 


रब्दशाछ्च (या अर्थसहित शब्द ) मे बुदार प्राचीन विदग्ध ओर 
कविर्योको मै नमस्कार करता ह, जिनकै द्वाया वरिखोकमे सुन्दर छंद बनाए तथा 


निर्दिष्ट किए गए । ५। 


जिन्हने अपभ्रंश, संत, प्राकृत ओर पैशाची भाषासम कविता दी तथा 


सुन्दर काम्यको रक्षण, छंद; अलकारसे विभूषित किया । ६ । 


# तारकित पदोमे सुद्धित प्रतिसे पाठ या अर्थ, अथवा पाठ ओर अथं दोनों भिन्नरै। 


उनपर भूमिक्षमे पिरेष विचार क्रिया सया हे । 


५ = -9 


वाणऽणु कदण अम्हारिसाण सुइसदसत्थरदियाण ¦ 
खच्खणदंदपसुक्कं कुकवित्तं को पसंसेइ 1 ७१ 
अहवा ण इत्थ दोसो जइ उदयं रसहरेण णिसिसमए । 
ताकिंण दु जोइल्नई अुअणे स्यणीसु जोङ्क्खं ८ ॥ 
जई परहृएहि रडियं सरसं समणोहरं च तरुसिहरे ¦ 
ता कि भुवणाशू्ढा मा काया करकरायंतु॥९॥, 
वंतीवायं णिसुयं जइ किरि करपस्खवेहि अहमहूरं । 
ता मदख्करडिरवं मा सुम्भड रामस्मणेसु | १०८॥ 
जइ मयगद्टु मड रए कमर्दर्व्वदहखगंधटुप्पिच्छो । 
जई अइराव्‌इ मत्तो ता सेखगया म॒ मच्चतु | १९१।। 
जई अत्थि पारिजाओ बहुविहगंघडटकुसुम आमोओं । 
फुःल्खइ सुर्दिमुवणे ता सेसतरू म ॒फुल्खतु \। १२॥। 
जड अस्थि णडं गंगा त्तियखोए णिच्वपयडियपहावा । 
ब्व सायरसमुद्धा ता सेखसरी म वच्चतु। १३॥ 


उन कविर्योफै पश्चात्‌ हम जसे श्रुति राब्द श्ल न जामनेवाले की लक्षण- 
छंद-रहित कुकचवित्ताकी प्रशंसा कौन करेगा १। १। 

या फिर इसमे कोद दोष नही; क्योकि यदि रातमे चन्द्रमा उदित होता है 
तो क्या घरमे रातको दीपक नहीं जलखाए जाते १।८। 

यदि तरयिखयों पर बेटकर कोयं सरस ओर मनोहर शब्द करती है, तो 
क्या घर (की मुदे) पर बैठकर कोवे न करकरार्ये १।९। 

यदि प्व जसे कोभरू करो द्वारा बजाई जानेवाली अति मधुर वीणाको 
त्मेग सुनते हँ तो क्या साधारण ल्ियोफै क्रीडा-विनोदमे बजनेवाछे करट (टोल) 
रको न सुना जार १।१०। 

यदि मत्त गज एेसा म्द क्षरण करता है जो कमल दलकै गाहे रसकै समान 
उत्कट गंधवाला होनेकै कारण दुष्पर्य है ओर यदि वह अव्यन्त राग (प्रेम, 
आसक्ति) से मत्त हो उठता है तो क्या अन्य गज मत्तनदहौ १) ११। 

यदि विविघ प्रकारक प्रचुर गंधसे युक्त पुष्पौवालख पारिजात वृक्ष, जो नंदन- 
काननम दै, एकता है तो क्या शेष वक्ष न एलं १। १२। 

तीनों लोकों मे जिसका प्रभाव निस्य प्रकटितरहै, एेसी गंगा यदि सागरकी 
जर बहती है तो क्या दृखरी नद्यो न वह १। १३। 


(५. 


जई सरवर॑मि विप्रे सूरे उदरसु भिअसिञ। नछिणौी। 
ता किं वाडिधिखग्गा सा विअसड ठंबिणी कहवि |} १४ || 


जइ भरहभावछदे णच्चडई णवरंग चंमिमा तरणी । 
ता कि गाभगष्ि्ी ताटी सहे ण णच्चेद्‌ || १५ ।।4 


जद बहुख्दुद्धसंमीयिया य उह्ख्ड्‌ तंदुख खीरी । 
ता कणकङ्रुक्कस्षसदिआ रव्बडिया मा ठडव्वडड |} १६ ॥ 


जा जस कञ्वसत्ती सा वेण अशङल्िरेण अणियनव्वा । 
जद चउमुहण भागयता संसा मा भागन्जत्तु | १४७ 114 


णव्थि तिहुयणि जं च णहु दिद 

तुम्देहिं धिं जं न सुड विअडवंधु सुच्छंदु सरसउ । 
णिणेविणु को रहइ छ्खियदहीणु युक्खाह्‌ फरसड । 
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तो दोगगच्िय छेअरिहि पर्तिहि अख्हंतेहि । 
आसासि्नइ कह कदिवि सदवत्ती रसिएदि ॥ १८ 


यदि सूर्यकै उदित होनेपर न्नी विमल सरोवरे खिरूती है तो म्या 
बाड़ीमें ख्गी हई त्री या छौकी नपरे १। १४। 


यदि भरत मुनि द्वारा निर्दिष्ट मावो ओर छंदोके अनुसारः नव यौवनके 
सौन्दर्यसे पूर्णं तरुणी नाचती है तो क्या गोव गहेररी ताली बजाकर (या ताटी 
राब्दके साथ ) न नाचे १। १५। 


यदि पचचुर दुग्धमिश्रित चावल्कौ खीर उबर्ती है तो कन भूसी सहित 
रव्बड़ी न दडबड़ाए १ । १६ । 


जिघके पास जितनी काव्यराक्ति है उसको उसीकै अनुसार निस्संकोच द्योकर 
कविता करनी चाहिए । चतुमुखने कविताकीतो क्या अन्य कवि कविता 
न क्रे १ १७ 


तरियुवनमें एेसा कुर नहीं है जसि अप रोगोने देखा ओर सुना न हयो । 
इसफ अतिरिक्त विकट वघ ओर सरस सुच्छंद सुनकर मुञ्च मूर्खकै कालिव्यदीन 
परुष काव्यको कौन पसंद करेगा ! तो भी दारिद्रयम्रस्त विदग्धजन जिस प्रकार 
पाचके अमावमें शतप्िका ( कमर पत्र ) में दही भोजन करै आद्वस्तष्टौ छेते 
ह उषी प्रकार मेरी इस कुकविताको भी लोग कभी-कभी पद लगे । १८ | 


(. & 


णिअ कवित्तह विज्ञ माहप्पु, 

पंडित्त पवित्थरणु मणुयजम्मि कोटिय पयासिड । 
कोरछि भासिञडउ सरल्माइद संनेहरासउ । 
तं जाणवि णिभिसिद्धु खणु बुहयण करवि सणेहु । 
पामरजणथूलक्खरिदिं जं रद्यउ गिसणेहु ।। १९॥ 
संपडिडउ जु सिक्ख कुड सयस्थुः 

तस कहड विवुह॒संगहयि हत्थु । 
पंडित्तह॒मुक्खहः सुणि मेः 

तिहि पुरड पटिव्वड ण हं वि एड | २०॥ 

णहं रदं॑वुद छुकवित्त रुः 

अबुह॒त्तणि अबु -णहू पवस । 

जिण मुक्खण पंडिय मञ््यार, 

तिह पुरडउ पटिव्वड सव्ववार । २९१॥ 

अणुराईइय रइदरु कामियमणहर, 

मयण महप्पह दीवयरो । ४ 

विरदिणिमइरद्उ युणहु विदद्धउ, 

रसियह रससंज्ीवयरा ।। २२ ॥ 


अपनी कविताकी विद्याके माहात्म्य ओर प्राण्डिव्यको बठानेवाङे इस संदेश 
रासककी सचना, मनुष्यलोक ८ जन्म `म कौलिकने कौतहल्वश सरल भावसे 
की है| यह जानकर हे बुधजनो ! आधे क्षणमर स्नेह करके पामरजन दासय 
स्थूल अक्षरम रचित इस काव्यको सुनो । १९। 


यदि किसी समर्थ व्यक्तिकै हाथमे यह ( पुस्तक ) पडे ओर वह इसे पटना 
चाहे तो उस विद्रानका ह्यथ पकड़कर में कहता दर कि जो पण्डित ओर मूर्खका 
भेद करते है उनके सामने इसे मत पदो । २०। 

पण्डितजनका कुकवितासे सम्बन्ध नहीं रहता ओर अबुधजनोंका अद्रुधत्वकै 
कारण, कवितामे प्रवेश ही नही होता । इसख््यि जो न मूर्खं ओर न पंडित हँ 
बल्कि मध्यम कोटिक है उनकै सामने इसे सव॑दा पटना । २९१। 

यह संदेश रासक अनुरागियोका रतिग्ह, कामियोंका मन हस्नेवाल्य, मदनकै 
मादहस्म्यको प्रकाित करनेवाल्य, विरहिणियोके लिये मकरध्वज ओर रसिकोके 
ल्व विशुद्ध रस संजीवक है । इसे सुनो ! २२। - 


( ७ 


अद्णेहिण भासिउ रद्मदवासिउ, 
सवणसङुियह अमियसरो | 
ठ्‌ छिहइ वियकखणु अत्थह्‌ ख्क्खणुः 
सुरदसंगि ज विअ नरो ॥ २१॥ 





इस संदेदा रासकदी रचना अति स्तेदपूर्वक की गद है, यह प्रेम ओर शृङ्गार 
की भावनाओं परिपरण रै, कर्णपुयेमे यखत सरोवर या अमृतमय स्वरकी माति 
सुखद ल्गनेवाल है । इसके अर्थं ओर रक्षणोको वही विचक्षण अपने भावमे 
टेख पाता षै हृदयंगम कर पाता है जो सुरति संगमे विदग्ध है ॥ २३ ॥ 
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विजयनयरहु कावि वररसमणि 
उत्तंगथिरथोरथणि, विरडशरुक्ति, धयरष्पडहरि । 
दीणाणिं पहूणिहदः जख्पवादह पवहंति दीहरि । 
पिरहमिदहि कणयंगितणु तह सामङिमपवन्नु । 


(५ (५ 


णजई्‌ राहि विडंबिअउ ताराहिवद सरन्नु ।। २४॥ 
फस टोयण रुव दुक्खत्त, _ 
धम्मिल्ख्पमुक्कयुह पिजंमई अणु अंगु मोडई । 
विरहानलि संतविअ, सस दीह करसाह तोडई । 
इम मुद्धह विख्वंतियह ` महि चरणेहि छतु । 
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अद्‌ दूडीणडउ तिणि पदिड पहि जांयड पवहतु ।॥। २५॥ #‰ 
तं जि पिय पिक्खेविणु पिअञक्कंखिरिय, 
मंथरगय सरखाई्वि उत्तावलि चदिय । 


भिजयनगरकी कोई एसी सुन्दरी रमणी जो ऊचे, सिर ओर स्थूल स्तनो- 
वारी, जिसकी कटि मिड़फे समान पतली दै, जिसकी गति हंसफे समान 
जर जिसका मुखमण्डल दीन हो गया है, दीधेतर अश्रुजल प्रवाह कसती ह 
पथ निहार रही ह । स्वर्णके समान अंगोँवालो उस रमणक शरीर विरहाभ्निसे 
दस प्रकार श्यामर हो गया है मानों राहू द्वार चन्द्रमा सम्पूरणं रस्त कर ल्या 
गया हो । २४। 

वह अखि पो र्दी है ओर दुःखसे आतं होकर रो री है, उसकी व्रिथुरी 
हृं रुटे मुखपर छाई हुई दै, वह जम्हादं च्ती है ओर अपने कोम अंगोसे 
अंगडाईं ठेती है, विरहानलसे संतप्त होनेक कारण वह लग्बी-लम्बी सि लेती है 
ओर गुरा तोडती है । इ प्रकार विलाप करती हुई उष मुग्धाने एक पथिक- 
को जातेहुएदेखा जो इतने बेगसे जारहा था किमादूमदोता थाक बह 
ृथ्वीको चरणसे केवर छू मर रहा है ओर आधाउडानजारहाहै। २५। 

उस पथिकको देखकर वह प्रियो्रंटिता ( अपनी स्वाभाविक ) मधर्‌ गति 
छोडकर सीधे ही उतावलीसे चर पड़ी | उतावलैसे चलनेफ कारण उच नायिक्राक 


शि त. 


तदह मणद्र चल्छटतिय चंचलरसणमभरि) 

ह्डवि खिस्िय रखणावङ्ि किंकिणरव पसरि ।। २६ ॥। 
तं जं मेहरू ठव गंडि णिटद्धर सुहयः 

तुडिय ताव धूखावढि णवसरहारल्य । 

सा तिवि किचि संवरिवि चवि किवि संचरिय, 
णेवर चरण विरग्गिवि तदह पहि पंुडिय ।। २७ ॥ 
पडि उडहिय सविटक्ख सखज्िर संञ्चसिय, 

-तं सिय सच्छ भियंसण मुदधह्‌ षिवख्सिय । 

तं संवरि अणुसरिय पहियपावयणमण, 

-फुडवि णित्त कुष्पास् विखुगिय दर सिहण ।॥ २८ ॥ 
छायंती कह कहव सखटलिर णियकरिहि ।. 
कणयकख्स अपंती णं इंदीवरिहि। 

तो आसन्न पहूत्त सगग्िरगिरवयणि, 

 कियउ सद्दु सिरासु करुण दीहरनयणि 1} २९ ॥ 
ठाहि खाहि णिमिसद्ध धिर अवहारि मणु, 
णिद्युणि किंपि जं जंपडं पष्य पसिनि खण । 





-ववंचठ स्मण भारते करधनी दयूटकर गिर पड़ी ओर उसकी किंकिणियोका स्वर 
फर गया । २६ । 

कर्धनीको उस सुभगाने युद्ट गोठ बोधकर ठीक किया दही कि तवतक 

उसकी स्थूल स॒क्ताओंवारी नवीन हार छता टूट गदं ! ज्यो त्यौ कुछ उगाकर कुछ 


क _ भ ०3 १ ५८ 


छोडकर वह फिर चली ही थी कि पैसे फंसकर रास्तेमे नूपुर छितरा गया | २७ 


- जव वह सविलक्षा, सलज्जा ओर उस्पिसा विरहिणी गिरकर उसी तो उस 
-मुग्धाका दवेत ओर स्वच्छ िरोवखर हट गया } उसे ठीक करफे पथिककै पास 
पहूःचनेकी इच्छसे वह चटी ही थी कि उसकी रेशमी चोखी फट गई जर स्तन 
ऊुख-कुख दिखलाई पड़ने रगे । २८। | 

उस लञ्जावतीमे जैसे-तेसे उम्दे अपने दासे ठंक ल्या मानों इंदीवसेने 

स्वर्णं-कलर्योको टप ल्या हो { फिर पथिकके पास पहुंचकर दी्धनयना विरहणीने 
` गद्गद्‌ वाणीसे विल्मसपूवंक्‌ करुण शब्द करिया ( बोली ) । २९ । 

ठ्टये ! हरो ! आधे क्षणक ल्िजो कुमे कहती हू उसे सुस्थिर हो 

ओर मन लगाकर सुनो, दे पथिक ! क्षण भरफे ल्य पसीज जाओ अर्थात्‌ दया 


८ >. 


एय वयण आयन्नि पहिउ कोञ्डछिरः, 

नेय णिअत्तउता सु कमद्भूवि णहु चिड।} ३०॥ 
कुसुसखराउह्‌ शूवणिष्टिं विदि णिस्मविय गरिट् । 

तं भिक्खेविणु पियं णिहि गादा भणिया अह । ३१ ।४ 
पहिउ भण्ड विधि दोह्या तसु सु वियडढपरि। 

द्य सणि धिंमउ थियउ स रूविणि पिक्खि करि ॥ क्षेपक # 
कि नु ययावड्‌ अयंख्ड अहव वियडडढष्ु आरि । 

जिगि एरिधि तिय णिम्मविय ठविय न अप्यड पाहि 1 क्षेपक ४. 
अइकुडिर माइपिहुणा विविदतरंगिणिसु सडिक्कस्छोखा । 
किसणत्तण॑मि अश्या अलिडलमार व्व रेति | ३२ 1, 


रयणीतमविदवणो अभियंञ्चसणो सुपुण्णसोमो य । 


अकुरक साइड वयणं वासरणाहृस्स पडिविवं ।। ३३॥ 
खोयणज्ुयं च णज्नद् रविदर दीहरं च राडइत्छं । 
पिडीरकुदुमपुंजं तरूणिकवोल  कछिञ्जंति ।॥ ३४ ॥ 


४ (५ भ 


करो | ये वचन सुनकर पथिक कौतूषल्मे पड़ गया, वहन लेय हयी जओरनः 
आधा कदम मीञगेदही बदा | ३०) 

कामदेवके साक्षात्‌ अघ्रके समान, रूपकी निषि ओर स्क उक्कृष्ट कृति 
उस सुन्दरको देखकर नेही पथिकने आठ गाथाये पटं } ३१। 

उस ( विधि ) के वेदग्ध्यपर्‌ उस पथिकने एक दसरा दोहा भी पदा, क्योकि 
उस रूपिणीको देखकर उसके मनमे एक विस्मय था | 

क्या प्रजापति अंधा है अथवा अरसिक ८ नपुंसक १) है, जिसने इस 
प्रकारकी छ्ीका निर्माण करके अपने पास दही नहीं स्ख ल्धी। (इस दोदहाको मन दही 
मनम पदुनेके वाद पथिकने आठ गाथाओंको स्पष् स्वरम पटा ) 

अव्यन्तं कुटिषत्वमे पिद्युन जनकौ मति, विविध तरंगितामे सल्ल 
कल्कोल्की भति ओर काल्यामे अचिुख्माखकी मति अलक दोभित हो 
रदे ह । २२। 

राक तमका नाश करनेवारे अग्रतत्रावी पूर्णचन्द्फे समान उस रमणीका 
मुख ॒निष्कलंकतामें सूर्थके प्रतिविम्बके समान है । ३३ । 

दीर्घतर रागयुक्त रोचन युगल मानौ अरविद ददै, जर. तशूण कपोल 
दादिमिद्ुघुम पुंजकी मति सन्दर है । ३४। 


(द्धः 


( १९ ) 


कोमल मुणारणल्यं अभरखक्पन्न वाहूञ्नुयरं से । 
ताणंते करकमटं णज दोयं पठमं ।। ३५ ॥ 

सिहणा सुयण-खला इव थडछहा निच्चुन्नया य सुहरद्िया । 
संगमि सुयगसर्च्छा आससि वेवि अंगार्ह्‌ | ३६ ॥ 
गिरिणिद्‌ समआवत्त' जोडञ्जडइ्‌ णाहिमंडदटं गिरं । 
मञ्छं मसु मिव तुच्छं तरखग्मड हरणं \। ३७ ॥ 
जाटंघसिथंभनजिया उरू रहति तासु अइरस्या | 

व्र य णादृदीदा सरसा सुमणोहय जंघा ॥ ३८ ॥ 
रेहंति पडमराईइ्‌ ब चरणंगुलि फङिदकरुष्टिं णदटप॑ती । 
तुच्छं रोमतरंगं उच्विन्नं ुसुमनरएसु । ३९ ॥ 

सयख्ज सिरेषिणु पयडियाई अंगा तीइवि सुसविसेसं । 
को कवियणाण दूसद सिद विहिणावि पुणस्त्त ।। ४० ॥ 
गादा तं निसुणेथिणु रायमराखगई, 

चरखणंगुद्धि धरत्ति सछञ्जिर उच्छिद्‌ । 


इसके ब्राहु अमरसर ( मानसरोवर मे उदयन्न कोमल गरणाक नाख्फै-समान 
है । इन बाहुओके आखिरी किनरिपर कमल्कै समान हाथ रेसे ल्ग रहे ह 
मानों द्विधामूत (एक्क दो कर दिए गए ) पदम हँ । ३५ 

दोन स्तन सुजन ओर खलकी तरह दै; स्तब्ध निव उन्नत ओरं सुखरदित 
८ छिद्र रहित ) होनेफ कारण खहकौ मति है ओर मिलने पर ( संगममे ) सुजनकी 
भोति वे दोनों ८ स्तन ) अज्ञोको आश्वस्त करते हँ । ३६ | 

नाभिमण्डट पर्वतीय नदीकै आवर्तक समान गम्भीर है ओर कटि मर्त्य 
सुखकी मति सक्षम दहै जो तरर गतिका हरण करनेवाली है, अर्थात्‌ जिसके 
कारण वह्‌ तेजीसे चरू नहीं पाती है । ३७ ! 

उसकै अति रम्य उरू कदली स्तम्भसे बदट्कर है । सरस ओर सुमनोहर 
अंधाय व्रत्ताकार ओर नातिदीर्घं है} ३८ । 

वरणोकी उंगर््या पमराजिकी तरह है । नखप॑क्ति स्फटिक खंडोकी मति 
है जर कोमरू रोम तरंग उद्भिन्न कुसुम नाख्की मति दहै । ३९। 

दोख्जा पार्व॑तीको उदयन करफे खष्टाने उससे भी कुछ अधिक विशेषताओंकै 
साथ इस नायिकाकै अगोको मकटित किया है! कवियोको कोन दोष दे सकता 
है जव स्वयं ब्रह्याने ही पुनरुक्तिकी सषि कौ | ४० । | 

इन गाथाओंको सुनकर वह राजमराल्गामिनी ख्ब्जावती पेरकै अंगृटेसे 


( १२ 
तउ पंथिड कणयंगि तस्थ बोटावियउ, 
कहि जाइसि हिव पष्य कर्हव तुह आइयडउ । ४१ ॥ 
णयर णामु सामीरू सरोरुहदख्नयणि, 
णायरजणसरंपुन्न इरिस ससिदरवयणि । 
धवद्तुंगपायारिषि तिडउरिडि मंडियड, | 
णहु दीसइ कई सुक्खु खयट्ु जणु पंडियड ।॥ ४२ |} 
विविहविअक्खण सतस्थिहि जइ पवसीदह नर; 
सुम्मइ छट मणोदहरु पायड महूस्यरु | 
कडव ` ठाइ चउवेइद्ि देड पयासियड; 
कह बहुरुवि णिवद्धड रासड भासियंद्‌ ।। ४३ ॥ 
कह व ठा्ह सुदवच्छ कत्थ वर नख्चरिड, 
कत्थय विधिहविणोदइदहि भार उच्ररिड । 
कहव ठाई आसीसिय चाहरह दयवरदहि, 
रामायणु अहिणवियई कत्थवि कयवरिहि ।। ४४ ।} 8 
के आयण्णहि वंस वीण कादर मुरः 
कह पयवण्णणिबद्धड सुम्मडइ गीयरड । 


धरती कुरेदनी ख्गी । इसके बाद उ कनकांगीने पथिकको बुखया ओर पृक्ठा 
“हे पथिक { अव त॒म करौ जाओगे जर कसि आ रदे दो १ । ४१ । 

८ पथिक बोखा ) कमर दल नयने ! मेरे नगरका नाम साम्बपुर € | 
रादाधर वदने । वहं नगर सुखी ८ १) नागर जनोसे भरा है ओर धवल तुंग 
म्राकारो ओर चिपुरोसे मण्डित है ! वर्ह कोद मूर्खं नदी दीखता; उस नगरे समी 
जन पंडित दँ ¡ ४२ । 

यदि चतुर व्यक्तियोँके साथ नगरमे परवेश्च किया जाय तो मधुरतर मनोहर 
प्राकृत छन्द सुनाई देते दँ । किसी स्थानपर चाये वेदोके ज्ञाता वेदकी व्याख्या 
करते है, कीं विविध रूपसे निबद्ध रासकर पदे जाते दै । ४३। 

कही सुदवच्छ, कहीं सुंदर नलबरित ओर कहीं विविध विनोदपूर्वक 
महामारतकी कथायं पदी जाती ह । कीं व्यागी ब्राह्मण आशीर्वाद देते है ओर 
कहीं मायावी नट समायणका अभिनय करते दै । ४४ । 

कुर रोग वंशी, वीणा, कार ओर मुरज सनते रै, कीं पद्‌ वर्णं (या 
म्राक्रृत वर्णं निबद्ध) गीत रव सुना जाताहै। कदींवे लेग जो समर्थंदहैउन 


( १३२ 


आयण्णहि सुंसमत्थ पीणउन्नचथणिय, 
चष्हि चद करतिय कत्थवि णष्रणिय ।! £+ | 
नर अउव्व विभंविय वधिविहनडनाडद्ह 
मच्छिञ्जहि पविसतय वेसावाडडहि | 
भिहि कावि मयंविसयलट गर्करिवरगसणि, 
अन्न रयणताडंकिषि परिधोदिर सवणि ।} ४६ | ध 


अवर कषव णिषडव्मरघणगत्थणिहिः, 
भरिण मञ्जु णहु वुद्र वा विभिड मणिदहि । 
कावि केण स्म दृखडइ चियदमइकोइणिहिः 
चिन्तदुच्छताभिच्छ तिरच्छिय लदइणिहि । ४७ ॥ 


अवर कावि सुवियक्खिण चिहसंतिय विमि, 

णं ससि सूर णि्षेसिय रेड गंडयदि । 

मयणवष्टु भिअणाहिजं कस्सव पंफियडउ, 

अन्नद भाद ( भार ) वुरक्छि तिरक आरुंकियउ ।! ४८ ॥ 





(च 


पीनोन्नत स्तनी नत॑कियोके ( गीत ) सुनते दै जिनका कटिवस्त तत्य करते 

समय चंचल हो उठता है | ४५ | 

अपूर्वं नर॒विविध नट नत॑किर्यको देखकर विस्मित हो जाते ह । रोग 
वेदया-बाड़ामे प्रवेश करते ही मूर्च्छित हो जाते दै । विशार गजके समान संथर 
चल्नेवाखी कोई नर्तकी या वेद्या मदविहट होकर घूमती है । किसी अन्यके 
(काननम पहने हए ) र्न तारक हिक्ते दँ । ४६ । 

ओर कहीं निपर उभर हुए घनवुंग वक्षस्थलंवाी सुंदरी भ्रमण कर रही है, 
चडे स्तोके भारसे कमर टूट नही जाती यही देखकर मनम आश्चर्यं होता है, 
किसी व्यक्तिके साथ उन कजयारी तिरछी अंखिंसे, जिनमे बनावरी कोपका माच 
है, ईैस-्दैखकर बात कर रही हं । ४७। 

कोई अन्य सुविचक्षणा जब विम रैसी हसती है तो उसके कपोल ग्रदेया 
सा र्गता दै, मानों चन्द्रम सूर्यं प्रविष्ट द्यो गया है ( यह चन्द्र उसका मुख 
है ओर सीसे उस्न सोमा सूर्यं है । ) किसीका मदनपट्र मगनाभिसे चच्वित 
है, किसीने अपना भाल (या स्तन भार १) तिरछे तिकूकसे अकंकरृत कर 
रखा है । ४८ । 


( १४ 


दारं कष्तवि धूखावखि णिद्टुर सयणभरिः 
दटखइ सग्गु अछत थणवष्ृह्‌ सिहरि । 
गुर णाहिविवरंतर्‌ कस्सवि ऊुंडखिड, 
तिवख तरंग पसंमिह रेहइ मंडलिड 1} ४९ || 


रमणमार्‌ गुरूवियडडउ का कट्ुहि धरडः 

अइ सस्दिरिउ चमक्कउ तुरियडउ णहु खरइ । 

जंपंती मष्ुरक्खर कस्सव कामिणिहिं ¦ 
हीरपतिसारिच्छ उसण इ्सुरारुणिहि ` ॥ ५० }¦ 8 
अवर कद्व वरसुद्ध॒हसंतिय अह्रयः 
सोद्‌ाछूड कर कमल सरद बाह जुयलु । 

अन्रह्‌ तरुणि करगुखि णह उज्ज विमल, 

अवर कवर करिज्हि दाडिमकुुमदल । ५१ ॥ 


ममहजुयर सन्नद्ध कस्सव भाइयइ, 
णाह कोड्‌ कोयं अणंगि चडाडइयई । 
इक्क णवर जुयख्ह सम्मद रउ घणड, 
अन्न रयणनिवद्धउ मेह रुणञ्जुणडउ 1} ५२ | 





किसीका मजबूत ओर स्थू सुक्ताओं वाख हार मार्गं न पानेके कारण 
स्तनपद्कै दिखरपर कोटता है, किसीका गम्भीर नाभिविवर कुण्डलकार्‌ है आर 
निवी तरंमोसे मण्डकित्‌ है | ४९ 

कोई रमणी गुरुविकट रमण मार ( नितस्ब ) को अव्यन्त कष्टसे धारण कर 
रदी है, जिससे उसकी गतिम विसयकारक या आश्चर्यजनक खीटायित गति 
आ गई दै] वह शीघ्रतासे चर नहीं पाती । मधुर अक्षर वौरूती हुई किसी 
कामिनीकै हीरपंक्ति सदश दोत पान खानेकै कारण आरक्त दिखाई पडते दै । ५० । 

हसती दुद किसी दूसरी वर मुग्धाक अधर दल, कर कमठ ओर्‌ सरर बाह 
युगरू शोभित होते द । अन्य तरुणीके हाथोकी अँशुखियोके नख उज्ज्वल ओर 
विमल है, दूसरीफे कपोर दाडिम छुसुम दल्कै समान ल्ग रट है | ५१। 

किसीकै सन्नद्ध ॒भ्रूयुगकर ( चद हुई भँ ) एसे भाते है मानों अनंगने 
कोप करकफे धनुष चढाया हो। एककी नूपुसका घनरव सुनाई पडता है तो 
दूसरीकी रठनिवद् मेखलाकी र्नञ्चन । ५२ । 


( १५ ) 


चिक्णरड चंवादर्ि रीखंतिय पकर, 

णवर अश्णभि णज सारसि रसिड रु । 

पंचसु कव ब्युणंत्िय श्ीणड सहुस्यर, 

मायं वरि सलिड सुरपिक्डणडद्‌ सर ।। ५३ ॥ 

इम इक्किक्कह्‌ चत्थ ख्व जोयंतयहः 

ससर पिंकि पय खलदहि पहिदह्ि पञडंतयह्‌ । 

अह्‌ वार्हिरि पस्थिमणि कोइ जइ नीररर 

पिक्खि विविह्‌ उजाणु युवणु तद्‌ वीखरद्‌ । ४ | 
अथ उनस्पति नामाभि- 

ठल्छः कुंद सयवत्तियः कत्थव रत्तव५, 

कटुव ठाइ्‌ वर माट्द्‌" माडियः तह भमर । 

जृहा" खट्रणः वद्र चंवा वड घणः, 

केवह" तदह कंटुद्य'* अयुरत्ता सयण ॥ ५५ ॥ 
माउलिग माद्र मोय मायंद सुरः, 

दक्ख भंभ^ देखोडर पीण आरू सियर। 
तरण ताल तंर तरुण तंबर खयर 

संजिय सहइवत्तिय सिरीस सीसरम सयर' 11 


न~ भ क 


(^ 


लीला पूर्वक चख्ती हुई किसी रमणीके चमडेके जोरसे खुन्दर मधुर शब्द 
होता है जैसे नव-शरदके आगसमनपर सारस शाब्द करते ह । कोड अन्य रमणी 
जव श्चानी ( कोमल ) मधुर पंचम ध्वनि करती हैतो मा होता है कि 
तम्बरने देवताओंके सम्मुख अपना स्वर सजाया है । ५३ । 

इस प्रकार वर्ह एक-एकका रूप देखते हए पथिकके पैर पानकौ वहती हू 
पीकमे पिसर जाते हँ ! इसके बाद यदिः कोई घूमतेके ब्वयि बाहर निकड्ता है 


क 


तो विविध उन्ा्नोको देखकर सारा संसार मूल जात्ता है ¦ ५४ । 


१. (१) २. कुन्द, ३. रतपचिका, ५. रक्तोयल, ५. माठ्ती, £. मछिका 
विला), ७. जुही, ८. (), ९. एख्वाङ, दार्चीनी १०. चम्पा; ११. वकर, १२. 
केतकी, १३. नीख्कमल, १४. मातलिग, १५. माद्र, १६. माकन्द, १७. मुर, १८. 
द्राक्षा, १९. म॑भ, २०. अखरोट, २१. आरू, अरवी, २२. शतावर, २३. तार, 
२४. तमाल, २५. तूमड़ा, लोकी, २६. खदिर, खैर, २७. संजीविनी २८. शत- 
पत्रिका, २९, रिरीष, ३०. शीराम, ३१. सकट, सव । 


( १६ ) 


पिष्पछः पाडङः तुयः परासः घणार्‌" दण, 
मणहर तुज दहिरक्र युजः धयः वंस्वणः- | 
नाटिएर" निंबोय निधिज्िय९ निव वड, 

ठक चय अंविदिय कृणथ चंद्ण- निवड 1] ५७ |! 
आमरूय गुररः महूय'* आमि अभय | 
नायबेखि संजि“ पसरि दह दिख गय ।। ५८ | 
संदार जाई तह सिदुवार 

सहसहडई्‌ सुवाख्ड अतिरि फार । 

किंकिल" करंज कुंद्कुम र कवा 

सरयारः सर सस्छइ"< सखो । 

वायंब निव निवृ चिनार 

सिभि साय" सखररु सिय देवदार ५९ 
छेसूड" एल“ दंविय५ छवंग,^ 

कणयार*“ कडइर*" कुरव्रय ~ ख्तंग “ 

अंविखिय^ कयंब" विभीय'* चोय, 

स्तंजण" जंबुय ^ गुर्‌ असय“ ।। ६० ॥ 

जंवीर ^ सुहंजण^ नायरंग^, 

विज्न^उरिय अयरूय^ पय रंग । 


९. पीपर, २. पाट्छ, ३. पुज, ४. पलाश, ५. घनसार, ६. तूज, 
७. धनूरा, ८. भूजे ९. धाय, १०. बोसका वन, ११. नारियल, १२, (१) 
१३. नेडंजी, १४, नीम, १५. बरगद, १६. टाक, १७. आम, १८. आमल, 
१९. धतूरा, २०. चन्दन; २१. आमडा, आम्रातकः; २२. गूलर, २३. मधूक, 
महु, २४. इमली, २५. अभया, हरीतिकी, २६. नागवेलि, २७. मेजीठ, 
२८. मंदार; २९. सिधुंवार, ३०. वाट्‌, दार चीनी ३१. करकट) 
२२. ऊज, ३३. कुंकुम, २४. कपित्थ, कद्धेकः, ३५. देवदारु, ३६. सकी, 
३७. वायविडंग, ३८. नीम, ३९. नीबू, ४०. चिनार, ४१. शमी, ४२. शाक, 
४३. देवदार, ४४. कसोढा, ४५. इलाह ची, ४६. कम्बौ १ ४७. ठंवग, ४८, 
कनेर, ४९. केर, ५०. कुरबक, ५१. ख्तंग १, ५२. अभिया, ५३. कदम्ब, ५४. 
विभीतिका, ५५. चोवा, ५६. रक्तांजन, ५७. जामुन, ५८. अशोक; ५९. जम्भीर, 
६०. सहजन, सुरवाञजन, ६१, नारंगी, ६२. बीजौरा नीबू, ६३. अगर । 


( १७ , 


जिह पल्ख्व दीसइ जणु पवार }} ६१ ॥ 
आरिदटियः दमणयः गिद* चीड, 
जिह आख्दं दीसदइ सडउणि भीड। 
खजञ्जञूरिः बेरि भाहणः सया 
वोहेयः डवणः- तुखसीयलरई! ।। ६२ 1 
नाएसरि मोडिन पूगमाटर । 
महमहइ्‌ छम्म॒ मरअ विसार | ६३ ॥ 
अन्नय सेस सदीरद् अस्थि जि ससिकवयणि, 
मुणइ णामु तद्‌ कवणु सरोरुहदख्नयणि । 
अह्‌ सव्व संखेविणु निवड निरंतरिणः 
जोयण दस गंभिल्नद्‌ तर्छायंतरिण । &४ ॥ 
पुर सवित्थरू बवन्नउ अद्धउ जइयि ( नवि ¶ ) 
करि अञ्जु गमणु सहु मगा धू अत्थवड्‌ रचि ॥| क्षेपक 
तवण तिस्थु चउदिसिह्‌ भियच्छि वखाणियडः 
मूथाणु सुपसिद्धड महियछि जाणियद्‌ । 
तिहु हुंतड दै इक्कणि रेहउपेसियड, 

खंभाइत्तिहि वच्चडं पहु आएसियड ।1 &५ | 

१. रक्तशार, २. अरिष्टिका, ३. दमनक, दौना, ४. गेदा, ९५, 
वीड्‌, ६. खजूर, ७. वेर; ८. बरगरेण ? ९. वहेडा;, १०. दमनक) 
दौना, ११. वुखसीदल । 

हे शशवदने ! जो येष अन्य बरक्ष है, उनका नाम हे कमल्दक नयने ! कोन 
जानता है? सक्षेपमे यदी समञ्चो कि इन सव व्रक्षोकी निविड निरंतर छायां 
दस योजन तक जाया जा सकता है ¡ ६४ । 

पुर्का मेने सविस्तार वर्णन किया यद्यपि वह ( वर्णन ) आधा मी नहीं 
हुआ । ( विरहिणी बोटी ) हे पथिकः आज गमन करके मामो नदी, रवि निश्चित 
रूससे अस्तमित हो र्हा है । 

हे मृगाश्च | तपन तीर्थं चारे दिलाओं मे विख्यात है । सम्पूर्ण पथ्वीपर रोग 
उसे सुप्रसिद्धः मूटस्थान कै नामसे जानते हँ । वहसि मे गोपनीय ठेखका उपदेशा 
अ्रहण करके अर्थात्‌ गोपनीय लेखके संकैतको समन्चकर ओर उसे केकर प्रसुसे 
 आदेदित होकर खम्भात जा रहा दरू । ६५ । 
२ 


( १९८ > 


एय वयण आयन्नवि सिधुव्यववयणि 

ससिवि सासु दीहृन्हड सखिद्धुव्मवनयणि । 

तोडि करंगुलि कषण सगग्गिर गिरपसरु, 
जाख्धरिव समीरि सुध थरद्रिय चिङ्‌! ६६ ॥ 
इवि खणद्धु वि फसवि नयणं पुण वल्लरिडः 
खंभाइत्तिहि णामि पिय तणु जज्नरिड। 

तरह मह अच्छ णाह विरहडउल्हावयरः 

अहिय काट गस्सियडउ ण आयडउ णिदयर्‌ ।} &७ ॥! 
पड मोडवि निभिसिद्धु पिय जई दय करहि, 
कष्टं किंपि सखंदेखञउ पिय तुच्छक्खरदहि । 

पहिडउ भणडई्‌ कणयंगि कह किं रुन्नयणि, 

किं चिज्षहि दिण रयणि उविण्णियभियनयणि || &८ ॥ 
जस णिग्गामि रेणुक्करडि कद ण ॒विरहदवेण | 

किम दिज्जडं संदेखडउ तसु णिद्ुरह मणेण । ६९ ॥ 
पाणी तणह्‌ विओ कादमि दही फाटइ हयउ । 

जइ इम माणसु हीह नेह त साचडउ जाणियह्‌ ॥। क्षेपक 


वह्‌ चन्द्रमुखी, कमलाक्षी सुग्धा ये वदन सुनकर दीर्घोष्ण श्वास केती हु 
हाथकी उंगुि्यो तोड़कर करुण गद्गद्‌ चन्द करती हुई वायु-ग्रताडित कदलीकी 
भोति देरतक थरहयती रदी । ६६ । 

क्षणा द्धं रोकर ओर नयनोको पोँछकर्‌ फिर वोल्ी हे पथिक ! खम्भातका नाम 
सुनकर शरीर जर्जर हो गया } वहा विरहका विध्मापक ( विरहाग्निको धोक कर 
प्रज्वलित करनेवाखा ) मेरा पति है । अधिक कार वीत गया किठु वह्‌ निर्दय 
महीं आया } ६७ । 

है पथिक ! यदि आधेक्षण पैर मोडकर अर्थात्‌ बैठकर दया करो तो पियको 
थोडे अक्षरो मे कुछ संदेश कटू । पथिक कहता है कि हे कनकांगि ! कहो; 
रोनेसे क्या ( काम ) } उद्धिग्नमरगनेत्रे! त॒म दिन रत क्षीण क्यो होती 
जाती हो १। ६८ । 

( विरहिणी बोली ) जिसमे प्रियकै चरे जानेपर विरहकी आगसे मुके खाक 
नहीं कर दिया उस निटुर मनसे कैसे संदेरा दँ । ६९ । 

पानीसे वियोग होनेपर कीचड़का हदय फट जाता है, यदि एेसा मन॒ष्य हो 
तब नेह सच्चा जानिए | 


( १९ 


कंतु कटिव्वड यंति विणु धू पंथिय जाणाई। 

अन्वि जीविड कंत विणु तिणि संदेसई का | क्षेपक 

जसु पवसंत ण पवसिया मुडअ वियोडइ ण जासु । 

रजिज उ संदेसडउ दंती पिय पियास । ७० 1 

टजवि पंथिय जड रहडं हियउ न न धरणउ जाइ । 

गाह्‌ पद्टिल्नसि इक्क पिय कर रेविणु मन्नाई ॥ ७१॥ 

तुह विरहपदस्संचूरिआद्र विहडंति जं न अंगा । 

तं अलन-कल्ट-सघंडण-ओसहे (आसह ? ) णाह तम्गंति ।1५२ 148 

उसासडउ न भिद्हिवड दञ्छण अंग भएण | 

जिम हरं म॒क्की वल्खहइ्‌ तिम सो मुक्छु जमेण । ७३ 1 

कटवि गाह इह पंथिय मण्णाएवि पिड। 

दोहा पंच कदिज्सु गुरुविणएण सड ॥ ७४ ॥ 

पिअविरहानर्संतविअ जड वच्चड सुर खोड । 

तुह डिवि दियअद्धियद्‌ तं परिवाडि ण होड ॥ ७५५ 1} 4 

हे पथिक ! मे निश्चित जानतीर कि प्रेम (भति) केबिना ( परियको ) 
कतः कना ( उचित नहीं है ) ! जो आजं भी कतके बिना जीवित है उसके 
-संदेर देनेसे भ्या १। 

जिसकै प्रवास करते समय मेने भी प्रवास नहीं किया, जिसके वियोगमे मै 
मरी नही, पथिक † उस प्रियको संदेश देते दए ख्जञा आती है । ७० | 

पथिक ! यदि कजा करके रह जाऊं (संदेश नदूं) तो हृदय नहीं धारण 
किया लाता । हाथ पक्ड़के मनाकर पिवसे एक गाथा कहना । ७१ । 

हे नाथ | तुम्हारे विरह प्रहारसे संचूर्णित अंग यदि टरटकर अल्ग नहीं 
हो जाते तो उसका कारण यह है किं आज या कठ मिल्नेकी आदाकी यौषध 
उन्हे टूटकर गिरने नदीं देती । ७२ । 

अगौके दहनकरै मयसे मे उच्छवास नदीं छोडती । जसे में प्रिय द्वारा छोड 
दी गईं हं वैसे ही वह ८ सस ) मी यमराजसे छोड दिया गया है | ७३ । 

पथिक | यह्‌ गाथा कहकर ओर प्रियको मनाकर अत्यन्त विनये साथ र्पौचि 
दोहे कहना । ७४ | 

पिय | तुम्हं हदयरिथत छोडकर यदि तुम्हारी विरदाग्नसे संतत्त होकर सुर- 
लोक चली जाऊँ तो यहं ( दिष्ट जनकी ) परिपारी नहीं होगी । ७५ । 


( २० ) 
कत जु तद दिअयह्ियह्‌ विरह विडंबह्‌ काड । 
सप्पुरिसह मरणाअहिड परपरिहव संताउ ॥ ७६ ॥ 
गरुअउ परिहसु किन सह पद्‌ पउरिसुनिख्ए ण । 
जिहि अंगिहि तू विखसयड ते दद्धा विरहेण । ७७ । 
विरह परिग्गह छावडड पहराविड निरविक््खि । 
तुरी देह ण हउ हियड तुय संमाणिय पिक्खि ॥ ७८ 1 
मह ण समस्थिम विरह सड ता अच्छं विख्वंति । 
पारी रूञअ पमाण पर, धण सामिहि घुस्म॑ति ।} ५९ ।। धुः 
संदेसडड सवित्थरड हे कहणर्हैँ असमत्थ । 
भण पिय इकति बखियडडइ बेवि समाणा हत्थ ।॥ ८० ॥ 
संदेखडडउ सवित्थरड, पर मइ कणु न जाइ । 
जो काटंगुखि मूदडड सो बांहदी समाई । ८१॥। 
तुरिय णियगमणु इच्छतु तत्तक्खणे, 
दोहया युणवि साहे सुवियक्खणे । 


कत | हृदयमें वम्हारे स्थित होते हुए भी विरह कायाको कष्ट देता है | ससु- 
रुपोको दूसरोसे पराभवका संताप मरणसे मी अधिक होता है । ७६ । 

पौरष निर्य त्हारे रहते हुए क्या म गुरतर परिहास नहीं सह रही ह 
( अर्थात्‌ सह रही ह ) कि जिन अंगसे ठमने विलस किया था उन्हें विरहने 
जल दिया } ७७ । 

विरह्फे चपेयेसे शरीरपर निरपेक्ष प्रहार भा है, उससे देह तो ट गई है, 
परन्तु हृदयको तमसे सम्मानित देखकर वहं ( विरह ) उसे ( हृदयको ) धाय 
नहीं कर सका । ७८ । 

विरहकै सामने मेरी कोई सामर्थ्यं नहीं है, इसल्ियि मे रोती रदती हूँ । पाक्न 
करनेवाली धाय ८ पाल्णै ) तो केवल रो सकती है, घन्या ( दु्ह्न ) तो पतिक 
दारा दही ठे जाई जाती है। ७९। 

संदेश सविस्तर है ओर म कहनेमे असमर्थ दँ । परियसे कना कि ८ विरह 
जन्य दुर्बलताकै कारण ) एक ही वख्यमे दोनों हाथ समा जाते है । ८० । 

संदेश सविस्तर है किन्त मुञ्चे कहा नहीं जाता जो कनिष्ठिका उंगुटीकी 
मुदरी थी उसमे मेरी बाह समा जाती है । ८१ । 

उसी क्षण अपने शीघ्र गमनकी इच्छा करते हए पथिकने दोर्हौको सुनकर 


(५ २१९ ) 


कसु अह अदहिड जं किंपि जंपिव्वड, 

मग्यु अडइदुग्यु मइ मुंधि जाइन्वड। ८२॥ 
वयण णिदुणेवि मणमत्थसरवबद्धिया, 
मयञ्सरमुक् णं हरिणि उत्तह्िया | 

मुक्त दीउन्द्‌ नीसास उससंतिया, 

पटिय इय गाहः णियणयणि वरसंतिया ॥ ८३ 1 
अणियत्तखछं जख्वरिहगेण छजंति नयण नहु धिह्वा । 
खडवबणजरूणं विय विर्हम्गी तवडइ अहिययरं ।। ८४ 11 & 
पटवि इय गाह भियनयण उव्विनिया, 

भणई्‌ पदहियस्स अदकरुणदक्खिन्निया । 

कठिण नीसास रह्आससहविश्िणे; 

विन्नि चञपइय प्रभणिञ्ज तसु निग्विणे ॥ ८५५ ॥। 
तुय समरंत समाहि मोह विसमहियञ, 

तदहि खणि खुवई कवाट न वामकरट्ियउ । 


कहा कि हे सुविचक्षणे | अव ओर भी जो कुछ कहना है कह डरो; हे मुग्धे | 
मुञ्चे जिस मा्गसे जाना दै, बह अत्यन्त दुर्गम है ! ८२। 

ये वचन्‌ सुनकर वह॒ कामदेवके बा्णोसे विद्ध ८ व्याप्त) हो गर्ह, जैसे 
रिकारीके छोड बाणतसे हिरणी उद्च्रस्त हो गईं हो । दीर्घष्ण शास छोडकर उच्छुवास 
स्ेती हदं ओर अपने नेसे ( ओदिओंकी ) वर्षा करती ह उसने यह 
गाथा पदी । ८३ । 

मेरे धृष्ट नेत्र, जिसका गिरना कमी निवृत्त नदीं होता, एेसखी जख्वर्घा 
करनेसे कमी छजित नहीं होते, यद्यपि विरहामि इस वप्रसि बुञ्चती नहीं है वस्कि 
खाण्डव वने र्गी हई अधिके समान अर तेज जलती है । ८४। 
यह गाथा पटकर अति करुण दावार, दुःखिनी, उद्धिय मूृ्गोकी जैसे 
नेर्ववाटी विरहिणीने कठिन निभ्ध्रास् लेकर पथिकसे कहा कि रतिकी आशाकै 
सुखमें विघ् डाल्नेवारे उस निदयसे दो चउपद्य कहना । ८५ । 

हे कापाछिकि! तुम्हारे विरहने विरहिणीको कापाडिनी बना दिया है। 
ठम्ाया स्मरण करती हु मे मोहकी विषम समाधि भँ स्थित रहती ह, जिस 
ग्रकार कापारिकफे हाथमे हमेशा कपारू रहता दै, उसी प्रकार मेरे वार्ण करर 
स्थित मेरा सर क्षणभरके भी स्थि नहीं हय्ता । कापालिकं क्षणभरके ख्यिभी 
सिद्धासन ओर खद्राग नदीं छोडता, उसी प्रकार मै भी शय्यासन ओर खायका 


( २२ 


सिज्जाखणड न भिर्हृड खण खग ख्य, 
क[वाटिय कावाडिणि ठय विरहेण किय |] ८६ {18 
ल्टसिडउ अंसु उद्धसिड अंगु विदुछिय अख्यः 
हुय उच्विविर वयण खदिय विवरौय गय | 
कुंकुमकणयसरिच्छ कति कसिणावरिय, 
हुडय मुंघ तुय विरहि णिक्धायर णिसियरिय ॥ ८७ | 
त पुण कजिहि आवलरूड लिदहिवि न सक्षड टु । 
दोहा गाह्‌ कहिज पिय पंथिय करिवि सणेह ।॥ ८८ ॥ 
पाय पिय बडवानट्ह विस्हमिदहि उप्पत्ति 
जं सित्तड थोरसुयदिं जख्इ पडिद्धी इत्ति ॥ ८९ ॥ 
सोसिञ्जंत विवञ्जईइ सासे दीउण्डएहि पसयच्छी । 
निवडंत बाहभर खोयणाइ धू जइ ण सिच्चंति ।} ९० । 4 
पहिड मणई पडिडंजि जाउ ससिहरवयणि, 
अहवा किवि कहणिञ्ज सु कहू महू मियनयणि । 
कह पिय किण कुड कटि किं कदिययण, 
जिण किय एह अवत्थ णेह-स्द-रदिययण ।! ९१ ॥। 


पावा कभी नहीं व्यागती ( हमेशा खारपर एक किनारे पडी रहती द्रं ) । ८६ । 

मेरे तेजका हास हो गया है, अंग धस गये है, के छि है, सुख मण्डल 
फीका पड़ गया है, गति स्खलति ओर विपरीत हो गह है, कुम ओर स्वर्ण 
समान्‌ देह की काति काटी ह्यो गई है। हे निखाचर ! वम्हारे विरहमे मुग्धा मेँ 
निराचरी ह्ये गई हू । ८७ । 

तम कार्यकै स्थि आकुलो जरम टेख (पत्र) छ्ि नदी सकती। 
पथिक | स्नेह करके प्रियसे दो गाथा कहं देना ¡ ८८ | 

हे भिय ! विरहाथिने बड़वानल्से उत्ति पाई है जो स्थूढ ओसुञओसे सिक्त 
होते रहनेपर मी तीव्रतासे जलती रहती है ! ८९ । 

वहं प्रसृताक्षी दीर्घं उष्ण श्वासो द्वारा सुखाईं जाती हदं मर जाती यदि 
लोचनोसे निरन्तर ्डनेवाखी अभ्रुधारा उसे निधित रूपसे न सींचती रहती । ९० । 

पथिक कहता है कि हे शाधर वदने । मुञ्चे विदा दो जिससे मे जाॐ, अथवा 
दे मृगनयने ! जो कुछ भी कहना हो वह सुद्चसे को । ८ चिरदिणीने कहा कि ) 
दे पथिक ! कहूँ कि न कूं । वुम्दीं को स्नेह ओर प्रेमसे रदित जिस परियन यह 
अवस्था कर दी उससे कहनेसे क्या ( खम ) १। ९१। 


( र्द 


4, 


जिणि दडउ विरह इदि एव करि घटिल्या, 
अत्थखोहि अकयत्थि इकटिय मिष्हिया । 

संदेखडउ सबित्थर तुह उत्ताव्ड, 
कटहिय पहिय पिय गाह्‌ वत्थु तह डोमिख्ड ।! ९२ ॥ 
तया निवडंत णिवेसियाईं संगम्‌ जत्थ णहु हासे | 
इन्दि सायर-सरिया-गिरि-तर ढग्गाइं अंतसिया ¦! ९३॥। 
णिय इउड्यह्‌ उक्कंखिरि छिवि विरहाउखियः, 
पिय आसंगि पहुत्तिय संगम वाउदलिय । 
ते पावहि सुविणंतरि धन्ना तणु एस, 
आलिगणु अवखेयणु चुंवणु सस्यरयु । 
इम किय परिय तसु णिहयह्‌ जइय काङि पवसियड तुद । 
तसु छइ मइ तणि णिद णहु को पुणु सविण संगसुहु ॥ ९४ ॥ 
पियविरहविओए संगमसोए दिवसस्यणि द्ूरंत मणे, 
णिरू अंगु सुसंतह्‌ वाह्‌ फुसंतद्‌ अप्पह्‌ भिद्य किंपि भणे। 

जिसकी द्वारा मे विरहकै कुहरमे दस प्रकार डाक दी गई हर, जिस अङ्तार्थ- 
ने अर्थं सोभवद मुने अकी छोड़ दिया है ८ उससे कनेसे क्था ) । मेरा संदेश 
सविस्तर है, त॒म उतावटे हो ! पथिक ! प्रियसे गाहा, वस्थु तथा डोमिरक 
कहना } ९२ | 

उस समय संयोगकी अवस्थामे निविड आलिगनके अवसखरपर ( हमारे बीच ) 
हारका मी अन्तर नदीं रहने पाता था, अब सागर, सरिता, पर्वत, वक्ष ओर 
दर्गोका अन्तर पड़ गया है । ९३ । 

अपने पतिसे मिलनेकी उत्कंटामे विरहाकुखितायें प्रियक शयन कक्षमें प्च 
कर्‌ उनके संगमकरे ल्यि बावली ८ हो जाती द ) ओर्‌ वे धन्यायें स्वप्नमे पियकै 
शरीर का स्प ओर आल्िगिन, अवलोकन, चुंबन ओर सुरवि-रस पाती है । उस 
निदर्थसे हे पथिक । यह कहना कि जिस दिनसे ठम गए द्यो उसी समयसे 
मुञ्चे नीद ही नहीं ( आती है ) फिर स्वप्न में संग-सुख कौन पाए अर्थात्‌ नीद न 
आने कै कारण सुक्षे स्वप्नमे मी वुम्हास संग-सुख नहीं मिख्ता । ९४ | 

हे निर्दय | प्रिय विरहजन्य वियोगसे संगमकै सोचसे दिनं रात चितित 
रहनेवाङे मन से अपने आपके बारेमे ( जिसके अग निरंतर सूखते जा रहे 
ड जिसे ओंसू पोते रहना पडता है ) मे कुक मी क्योन कूँ (उससे क्या 
खाम है! ) ( पर॒ चिता दै ) उस ब्ियकै रूपः नामक वस्तु की- जिसे प्रियने 


क. क, 


तसु सुयण निमेिय मादइण पेसिय मोहवसण वांख्त खण, 

मह्‌ साजिय वक्खरू हरि गड तक्खकू जारं सरणि कसु पिय 
भणं || <] 

इह डोमिलड भणेविणु निसि तमहरवयणिः 

हृदय णिभिख णिपफंद सरोरुहदखनयणि । 

णह किह कहइ ण पिक्खद्‌ जं पड अवर जणु, 

चित्त भिचिणं छिदिउ अंध सविय खणु ५६॥ 

ओसासंभमश्द्धसास आरुन्नयुद्‌ः 

वम्महसरपडिमिद् सरवि पिय संगस्ुह्‌ । 

द्र तिरच्छि तरर्च्छि पहिड जं जोडयड, 

णं गुणसद उतट्टि कुरंगि परोहयउ | ९७॥। 

पहिड भणई थिर होहि धीर आसासि खणुः 

र्इवि वरक्िय ससि सउन्नु फुंसदहि वयणु । 

तस्छ वयणु आदचि विरहभरमज्रिय, 

खइ अंचटु मुहू पुंिउ तहव सखज्स्यि ।। ९८ ॥ 





अपने सुंदर शरीर से ८ खतनु-निवेरित ) ख्गाया, प्रीति पूर्वक निहार ( भावेन 
प्रश्चित ›) वह्‌ “रूपः वस्तु (उपस्कर ) विरह रूपी चोर उस समय चुरा ठे गया जव 
मै मोहस ८ बेहोशीकी दाल्तमे, समब वरिता रही थी । हाय! छरी हु 
( प्रहता ) अव मँ किसकी रारण जाऊं । ९५ । 
यह डोमिल्क कहकर वह चन्द्रवदनी-कमकूदलनयना, क्षण मरके सि 
निंद होगई । बह न कुक कहती दहै, न देखती है, मानें वह कोद ओर ही जन 
ह्यो क्षण मस्फै ख्ियि भित्ति छिखित चिचकी उपमाको उसने सत्य करं 
दिया । ९६ । 

उच्छास ओर संभ्रमे उसका गला रघ गया । रोती हद मुखवाटी; काम- 
देवे बाणोसे प्रतिभिन्न पियके संयोगकाटीन सुखोका स्मरण करती हदं उस 
विरदिणीने किञ्चित्‌ तिरछी च॑चरु ओखँसे पथिककी ओर इस पकार देखा मानों 
धन्वा की डोरीका शब्द्‌ सुनकर चस्त हिस्णीने देखा हौ । ९७ । 

पथिकं विरहिणीसे कहता है किं सिर हो, धीरज धरो, क्षणभरफे स्यि ञाश्वस्त 
हो, वच््रसे सम्पूर्णं चन्द्रमाके समान अपना सुख पछ डाखो । उसकी बात सुनकर 
विरहके भारसे द्री हुई उस र्लावतीने ओचल्ये अपना मह पक डला । ९८ । 


( २५ ) 


पदिय ण सिज्छइ्‌ किरि वरु सह्‌ कंदप्प सड; 

रत्तउ जं च विरत्तउ चिहदोसे य पिड। 

णेय सुणिय परवेयण जिन्नेदहं चरट्‌, 

 मालिणिविनत कषिञ्जडइ्‌ उच्छद तह खख्ह्‌ 11 ९९} 
जड विरद विरामे णटसदौो सुणंती; 

-सुहड तद्य राओ उग्गिरंतो सिणेहो । 

रवि नवयरंगे इच्छु कुभो (इचि कुंभे ? धरती, 
हियउ वह पडिद्धो बोटियंतो विरक्तो \} १०० 1! 
ज्‌ अंबर उग्गिख्ड्‌ राय पुणि र॑गियद; 

अह निन्ये होड अंग अव्भंभियइ्‌ । 

अह्‌ हारिञ्जइह दविणु जिणिवि पुणु भिद्यः 

पियह विरत्तउ हियउ पिय किम वद्टियई ।! १०१९1 
पहिड भणडई पसयच्छि धीरि मणु पथि धरः 

संबरि णिरु खोयणह्‌ वहंतड नीरुभरः । 

पावासुय बहुकञ्जि गमहि तहि परिभमदहिः 
अकियडइ्‌ णियइ पञओयणि सुन्दरि ! णह वरि । १०२॥ 


( विरहिणी कहती है ) हे पथिक ! कामदेवके सामने मेरा बर नदीं सधता | 
बिना किसी दोपकैे अनुरक्त प्रिय॒विरक्त हो गया | उस स्नेहदीनने चरते हुए 
मेरी वेदना नहीं सुनी । उस खलसे एक मालिनीवरत्त कहना । ९९ | 

यदि विरह ओर विरतिकी अवसाम मै (अपने दृदयको ) नष्टस्य 
मानती अर्थात्‌ यदि मै समद्तीं करि मेरे हृदयका सुख नष्ट हो जाएगा तो उस 
-समय सुखको उगक्ता हया जो राग ओर स्नेह था उसे किसी कुम्भी रंगकै 


एक घडेमं मरकर स्ख रेती ओर वह अपने रागहीन ८ विरक्त ) ह्दयको उसमे 
डालकर इवो लेता | १०० | 


यदि वस्र र॑गको छोड दे तो उसे फिररसंग लिया जाए, यदि अंग स्तेहद्ीन 
(रूखा ) हो जाएतो तैखाभ्यंग ( मालिदय ) करके उसे चिकना चना ख्या जाए, 
द्रव्य जुयेमें हार जाइए तो जीतकर उसे पुनः प्राप्त कर छया जाए किन्तु प्रियका 
विरक्त हदय किस प्रकार लोयाया जाए । १०१। 

पथिक कहता है कि हे प्रखताक्षि | वैवं धरे, मनको रास्तेपर ओ लोचनो 
से निरन्तर बहते दए नीर भारका संवरण करो, प्रवासी विविध कार्योसि जाते दै 
ओर उनके पूर्वर्थ घूसते रहते द । दे सुन्दरी ! वे अपने प्रयोजनको बिना ( पूर ) 
किए नहीं रते ई ! १०२ । 


ध. द 


तेय विसि प्रतय वम्सहसरपहयः 

णियघरणिय स्मरत विरदसवसेय कय । 

दिवसरयणि णियदद्य सोय असहत भकः 

जिम तुम्हिहि तिम युन्धि पिय चिज्छंति नर ।। ९०३ ॥। 
एय वयण आयनिवि दीहरल्मेयणिदि । 

पिय अडिङ वियसेविणु मयणाकोअभिहि ` 1 अद्धैम्‌ 
जइ सद्‌ णस्थि णेह ताक तदह, 

पंथिय कञ्जु साहि मह्‌ कृतह्‌ । 

जं विरदहगि मज्द णक्छतह, 

दिय इवेद मञ्च णद्ध॑तह । १०४ }} 4 

कहि ण सवित्थस सकच्छडं मयणाउदहवहिय, 

पिय अवस्थ अम्हारिय कतह्‌ सड किय । 

अंगभंगु गिर्‌ अणरहइ उञ्जगडउ णिसिद्धिः 

विहख्वर गय मग्ग चछरतिहि आख्सिहि ।} १०५ 
धस्मिख्ह्‌ संवस्णु न चणु कुसुसिदहि रयरई, 

कृञजट्टु गर्द क्वोलिहि जं नयणिहि धरडं । 


हे स॒ग्धे ! कामदेवके बाणेका प्रहार सहते हुए, अपनी गृहिणीका स्मरण 
करते दए, विरहे वशीभूत वे विदेशमे फिरते ह । दिन रात प्रियाकफैे शोक-मार 
कोन सह पाते हुए जिस प्रकार तुम ( व्याकर ) हो उसी प्रकार वे भी नितांत 
क्षीण होते रहते दँ । १०३ । 

ये वचन सुनकर दीध॑तर नेको विकसित करके उस विरद्िणीने मदन चेष्ट 
युक्तं अडिस्छ पटा | 

यद्यपि मे सोचती हँ कि मेरे प्रति कंतका स्नेह नहीं है फिर भी पयिक ! प्रिय 
से मेरा संदेश ( काथं ) कहना कि में विरहाग्निके बीच नाकतक पड़ी रहती ह| 
मेय हृदय ( दिनसे ठेकर ) रातके अन्ततक अर्थात्‌ रात दिन जलता रहता 
है | १०४ | 

मै मदनके वारणो व्यथित द्र । विस्तारपूर्वक संदेश नदीं कह स्कती } मेरी 
यह अवसा कंतसे कहना । ( मेरे ) अंग दरू गए है, नितान्त अनरति ८ बेचैनी ) 
व्याप्त है मारमि आर्य पूर्वक चट्ती हई मेरी गति विहलंगी ह्ये गई है । १०५ ॥; 

जूडेको बोधकर मे उसे कुखुमोसे नहीं सजाती हू, जो कजल नयनो मे धारण, 


॥ 


( २७ ) 


जं पियञसासंगिदहि अभिहि पटु चडड्‌ 
विरदृहुयासि टकर पडिद्धिड तं ञ्चडइ्‌ ।} १०६॥। 
आसाजटि संसित्त विरह उन्हृत्त जटंतिय, 
णहु जीवडं णषु मरडं पद्टिय अच्छ घुक्त्तिय । 
इत्थंतरि पुण पुणरयि पहिय धरवि मणु, 

पुट भणियउ दीह्रच्छि णिय्‌ णयण फुसेविणु । ९०७ 
सुन्नारह जिम स हिय पिय उक्तिख करे । 

विरहं हुयासि दहेवि करि आसा जि सिचेई ।! १०८1 
पिंड भणइ पहि जंत असंग सह म करि, 

रुयवि स्यवि पुणरत्त वाह्‌ संदरिवि धरि । 

पिय ! दोर तुद्‌ इच्छ अञ्ज सिञ््ञउ गमणु, 

मइ न रन्त विरह्गिधूम सेयणसवणु । १०९ ॥ 
पहिड भणई पसयच्छि तुरिड कि न वञ्जरिहिः 

रवि दिणसेस्ु पहृत्तु पडंजहि दय करिहि । 

जाहि पदिय तुह मंगल होड पुणन्नवड 

पियह किय इक मडिर अन्नु तद्‌ चूडिछड । ११० । 


करती ह्र वह कपोल पर गलता है । प्रियक (आगमनकी) आशासे जो मंसि शरीर 
पर चट्ता है वह्‌ विरहाग्निकी ज्वालसे शीध ञ्च (सूख) जाता है । १०६ । 

आशाकै जसे संसिक्तं यर विरहकी ऊष्मासे जल्ती हुई मे नजीतीरहरून 
मरती हूः बल्कि हे पथिक ! धुकश्ुकाती रहती हूँ । इस बीच मनमें पुन पुनः धैय 
धारण करफे ओर अपनी अखि पोंछकर दीर्धाक्चीने एक फुष्टक क्या । १०७ । 

सुनारकी तरह मेसा हृदय पटे प्रियकी उत्कंठा उसन्न करता है, फिर विरह 
की अग्निम ८ मुञ्चे ) जल्मकर आशाके जरसे सीचता है । १०८ । 

पथिक कहता दै कि रो रोकर ओर फिर रोकर रस्तेमे जाते हुए मेरा त॒म 
अमंगल मत करो, धेयं पूवं क ओंसुओंको येको । ( विरदिणी बोरी ) पथिक । 
तुम्हारी इच्छा पूरी य, ८ ठ्दारा ) आजका गमन सिद्ध हो। मेँ रोती नदींदह 
बल्कि विरहाग्निक धुये “से मेरे रोचन खवित हो रहे है । १०९। 

पथिक कहता है कि हे प्रसृताक्षि ! जो कुछ कहना है दीघ्रतापूर्यक कहो | 
सूर्य दिनान्त ( अस्ताचल ) पर परु गया ! दया कर सुक्षे आज्ञा दो) 
( विरहिणी बोटी ) हे पथिक ! तुम्हारा नित्य नवीन मंगल हो । ११० । 


( २८ 

तण दीडन्ह सासि सोसिञ्जईः 

अंसु जखोहु भेय सोसिञजड 

हियडउ पडिक्कु पडिउ दीवंतरि; 

पडिड परतंगु णाइ दीवंतरि ।। १११ 18 

उतरायणु बडधिहिं दिवसः 

भिसि दक्खिण इद पुव्व णिओंइउ । 

दुद्धिय वडुहि जस्थ पिय; 

इहु तीय अ विरहायणु होड ॥११२।।४ 

गयडउ दिवस थिड सेदव पिय ! गयु भिस्हियड्‌ः 

णिसि अत्थमि वोषेवि दिवसि पुणु चद्धियइ । 

विवाहरि दिणविब जनह गोसिदहि बलद; 

रयणि तई जाद कञ्जि हई आवङई । 

जइ न रहदहि इणि खाइ पिय ! इच्छहि गयणुः 

चूडिषंड खडदडडउ पियह्‌ गाहाई भणु ।} ११३ 11 

फत्यु विरहग्गि पवासि तुअ, 

पाडइअ अग्हहि जाइ पियह्‌ मणु 1 

रारीर तो दीर्घोष्ण श्वासोसे सूख गया किन्तु ( उसीसे उत्पन्न होनेवाटे ) 
अश्रु नहीं सूखते । मेरा दय फडक कर द्वीपान्तसमे जा पड़ा है मानों पतंग 
दीपमं जा पडा हो । १११। 

उत्तरायणमे दिन बदृता है ओर दक्षिणायनमे रात वदृती है यह पूरं नियो- 
जित है, जिसमे दोनो बद्ते है वह तीसरा विरहायण मी होता है ( रीकाका्ने 
मी = च पदे एक चौथे अयनकै ध्वनित होनेकी कस्पना की है । उनका कहना 
है कि विरहायण तो वह है जिसमे दिन ओर रात दोनों बढते दै, टेकिन एक चौथा 
सुखायन होता है जिषे ये दोनों घते ह |) 

पथिक्‌ दिवस स्थितदोषपर पर्हरच गया है अर्थात्‌ बहुत थोडा दोष रह गया 
है, अव जाना छोडो, रात्रि यदीं विताकर दिनम फिर चलना । ८ पथिकने उत्तर 
दिया) विवाधरे ! सूर्यं प्रभात मँ जर्ने ख्गता ह, मे अपने कार्थके खयि अत्यन्त 
आकुख हं इसलिये रातको भी चखा जाऊंगा । ( विरदिणीने कया ) यदि दस 
स्थान पर रहते ( सुकते) नदीं हो ओर जानेकी इच्छा करते हयो तो प्रियसे चूडि- 
दलकः, खडहडक ओर गाथा कह देना । ११३। 

परिय से जाकर कहना कि ठण्ारे प्रवासमे सज्ञे विरहाग्निका फल प्रात्त हुआ 
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चिर जीवंतड द्ध वश, 

हुजउ संवच्छर वुल्खड इच्छ दिणु \! ११४ ॥ 

जई पिस्मविओई विसुंखखयं ह्ययं, 

जई अंगु अणंग सरेदहि हयं णिहूयं ¦ 

जई वाहजखोह कबोखररयं णयणः, 

जइ णिच मणंभि वियंभिययं मयणं ।। ९१५ ॥ 

ता पहिय ! केम णिसि समए पाविञ्जइ निव्बुदय तहु णिदा । 

जीविज्जइ्‌ जं पिय विरहणीहि दिवसेहि तं चुलनं ॥। ११६॥ 

पटिड भणइ कणयंगि ! सयु जं तुम्हि कषिड, 

अन्द्‌ जं मइ दिषु, पयासियु तं अदि । 

पठमदरच्छि ! पट्यद्रटि इच्छदि णियभुवणुः 

हउ पुणि मग पयं मंजि म सह गमणु । 

पुव्वदिसिष्ि तसु पसरिड रवि अत्थमणि गडः 

गणिसि किहं गम्मियइ्‌ मग्गु दुम्यसु सभउ ।। ११५ ॥ 

पिय वयण आयन्निवि पिम्मविओहरिय, 

ससि उसाघ्चु दीहृन्दड पुण खामोयरिय । 
है, वह फल है चिरजीवी होनेका वरदान जिस से एक दिन संवत्सरफे तुद्य 
लगता है । ११४ । 

यदि परिय कै बियोगमे हृदय विरसंस्थुक्िति ८ व्याुख ) हो गया है, अग 
कामदेवकै बाणे द्वार पणं रूपसे घायक कर्‌ दिए गए दै नयसे अश्रुप्रवाह 
गालेंपर आता रहता है ओर यदि मनम मदन नित्य जम्हाई केता रहता 
हे । ११५ ।- 

तो हे पथिक ! रात्रिम आराम कैसे भिरे ओर नींद कैसे आए १ प्रिय विर- 
दिणिर्यो कुछ दिन जीठेती है यही आश्चर्यं है । ११६ । 

पथिक कहता है कि दे कनकांगि ! दमने जो ङु का है जौर मैने जो कु 
देखा है उससे मी अधिक करहरगा | दे कमल्दलाक्षि ¡ अव वापस जाओ ओर 
अपने धर ( जाने) की इच्छा करो । मे पुनः मार्गे प्रवृत्त हो जाऊँ, मेरा जाना 
मत रोको । पूवं दिशामे अन्धकार फर गया, सूर्यं अस्ताचर पर गया । रातमे 
चलना कष पूर्णं होता है मेरा मार्गं दुर्गम ओर भयावह है । ११७ । 

पथिककै वन्वन सुनकर प्रेम वियोगिनी क्षामोदराने पुनः दी्ौष्ण उनच््रास 
ख्या । उसकै कपोखपर जो अश्रुकण जैसेतैसे रह गएथे, वे एसे छ्गरहेये 
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अंसुकणोह कवोखि जु किम्मडइ इई रहः 
णं विद्‌ढुम पुंजोवरि युत्तिड सड सइ । 
कह रवईइ्‌ विख्वंती पियपावासहडः 
भणडई्‌ किय तह पियह्‌ इक्र खंघड दुव ।! ११८ ॥ 
मह्‌ दिययं रयणनिष्धयी मदहियं गुरु म॑दरेण तं णिच्ं। 
उम्बूखियं असेसं सुहस्यण कडिटयं च तुह पिम्मे ॥। ११९ ॥ 
मयण समीर विहय विरदाणट्दिद्धिफुटिगणिव्मरो, 
ट्स फरंत तिव्व मह दियई निरंतर र दुद्धरो । 
अणरइछारुछित्त॒ पचि्धद तञ्जई ताम दडटणए, 
इष अचरिड तुज्य उक्कंटि सरोरुह्‌ अम्ह्‌ वडदए ।। १२० । 
खंधड दुबई सणेवि अंगु रोमंचियञ, 
णेय पिभ्म परिवरिड पदहिड मण र॑चियड । 
ह्‌ जंपड भियनयणि सुणिहि धीरस्य खण 

किष पुच्छड ससिवयणि पयासदहि फुड वयणु 11 १२१ ।। ४ 
मानो विद्रुम-पुंजफै ऊपर वेत मौक्तिक ह । प्रियकर प्रवाससे आहता वह कहती 
है, रोती है ओर विलप कस्ती है उसने पथिकसे कहा कि दे पथिक ! उस प्रिय 
से एक स्कन्ध (खन्धक) ओर द्वि पदी कहना । ११८ । 

मेय हृदय रूपी रत्ननिधि ( समुद्र ) वम्हारे प्रेमकै गुरु मन्द्रसे नित्य मथित 
हो रहा है । उसने सभी सुखरत्नौको अशेष सूपसे उन्मूठित करके काद्‌ ल्या 

। ११९ | 

` मदनसमीरसे भरोकी हुई विर्हाग्नि अंखिसे निकी हर्द चिनगारियोसे भर 
गई ओर मेरे दयम स्फुरित होती हुई जल रही दै । निरन्तर ज्वाल्यसे उसका 
धारण करना कठिन दह्ये गया है ( असह्य दो गया दै ) वेचैनीका क्षार अथात्‌ 
कोयला क्षिक होते रहनेसे यह ॒विरहाग्नि ओर भी तीव्र दहो उती दहै ओर मुञ्च 
जलाती ओर उराती रहती है । (फिरमी ) यह आश्चर्य है कि तुम्हारी उक्तंग- 
कै कारण मेरा सरोरुह ८ = १ कमल, २ स्वररोह = ससि चलनेकी प्रिया ) 
बदृता रहता है । १२०। 

स्कन्धक ओर्‌ द्वि पदी सुनकर ( पथिक >) कै अंग-्जंग सोमाञ्चित हो गए ओर 
वह नेय-प्रेम अर्थात्‌ नायिकाकै प्रेमका स्वयं अनुभव करके प्रेमानुभूतिसे परिवे- 
टित हो गया ओर उसका मन भी रेच गया, अनुरक्त हो गया । 

उसने का कि हे खगनेत्रे ! क्षण भर धर्यं पूर्वक सुनो । हे शरिवदने ! ङु 
पूता द्र उसका उत्तर स्पष्ट वचनम दो । १२१। 
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णवघणरेहविणस्गय निम्यछ पुरह्‌ कर, 
सरय रयणि पच्चक्छु अ्र॑रतड अभियभर्‌ | 
तह चंद जिणणत्थु पियह्‌ संजणिय-युषुः 
कंडय टमि विरहग्गि धूमि श्चंपियउ सहु ।। ९२२ ॥ 
बंककडक्खिहि तिकिखिहि यणाकोयणिं हिः 
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भणु वद्रहि कड दियदहि रंति ` दोयणिहि ` । 
जारंपरिवि सकोपद्टु अंगु सुखंतियहः 

हंस सरसि सरलाइ गयदहधि रखीदटतियह्‌ ।। ९२३ 
इम इुक्खह्‌ तरख्च्छि कड त्रु अपय; 
दुसह विरहकस्वत्तिहि अंशु करस्पियह्‌ | 
हरियुयवाणयुरप्पिहि कड्‌ दिषु भु पह्‌ड, 

भणु कड्‌ काछि पडुत्तउ सुन्दरि ! इअ सुहउ ।! १२४ ॥। 

पिय वयण आयन्निवि दीहरसेयणिदहि । 

पदियउ गाह चडक्ड मयणाकोयणिहि ।। १२५ ।¦ 

आणि पिय किं पुच्छिएण मह पियपवासदियदहेम । 
हरिखण जत्य सुक्खं ख्द्रं दुक्खाण पडिवद्ं । १२६॥ 


।। 


नवघन रेखासे निकटा हआ, निर्मल किरणको स्फुरित करता हुआ, शरद 
रजनीका जो प्रलयश्च अमृतखायी चन्द्रमा है, उसको जीतने समर्थ, (अर्थात्‌ उससे 
बद्कर) प्रियक लिए सुख उसन्न करनेवाल्य; दम्हारा सख विर्हाग्निके धूमसे 
कृबसे आच्छादित है १॥ १२२॥ 

यह वतां कि तीक्ष्ण वक्रिम कयाक्ष ओर मदन-चेषटयुक्त खेचनोँसे कितने 
दिनसे जख बरसा रही हो १ हंस सध्या लखीलायित रतिको सर वनाकर कृदली- 
कै समान कोमरू अंगोको कवसे सखा रही हो १।॥ १२३ ॥ 

तरल्ाक्चि ! दमने अपने आपको इस तरह इःखको कवसे अपित कर रखा 
है । दुःसह विरह करपत्र (आरे ) से तम्हारे अंग कवसे चीरे जा रे डै। 
कामदेवकै तीक्ष्ण बाणे द्वस वम्हारे मनपर कितने दिनोसे प्रदास्ये र्हा 
हे सुन्दरी ! क्ये ठम्हारे सुभगको गए कितना समय हुआ | १२४ ॥ 

पथिककी बात सुनकर दीर्धतर-रोचनाने मदनचेष्टपू्व॑क चार गाथाये 
पटं । १२५ | 

सुनो पथिक | मेरे परियकै प्रवासकै उस दिवसको पृषनेसे क्या जिस दिन मैने 
सुख खोकर टुखोँक्ा प्रतिपद पाया । १२६। 
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ता कह तेण किं सुमीरएण विच्छेयजाटजद्णेण । 
जं ग खणद्मत्तो णामं मा तस्स दियहस्त ॥ १२७ ॥ 
जत्थ गओ सो सुहओ तदिह दिवसा अम्ह्‌ अणियत्ती | 
णिच्छड हियए पंथिय काले काषटुव्व परिणमई ॥ १२८॥ 
मुक्ाऽहं जत्थ पिए उज्छड गिम्हानटेण सौ गिम्हों | 
मछ्यगिरिसीसणेण य सोसिञ्जड सांसिया जेण | १२९॥ 
मो कष्टौ, वियोगकी आग प्रज्वलति करनेवाटे उस (दिनि) को ` मेक्हौ, विबोगकी आग प्र्विति करनेवाले उस ( दिन ) को स्मरण 
कृरनेते क्या खभ, जसि दिन क्षणाधमे प्रिय च्ल गया | उस दिनका नाममभी 
मत छो | १२७। 
जिस दिनसे वहं खुभग गया है उसी दिनसे मुञ्चे बेचैनी ( अनिवृति ) है, 
निश्चय ही हृदयम समय काल्की मति ल्गता है । १२८ | 
जिसमे मेँ प्रियसे यक्त हुई वहं ग्रीष्म ग्रीप्मायिसे जठ जाए ओर जिसके दाय 
म शोषित की गई बह ८ ग्रीष्म ) मलयगिरि समीरे सूख जाए । १२९ । 
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तृतीयः प्रक्रमः 


अतो ग्रीष्म वणनम्‌ 


णवमिम्हागमि पहिय गाह जं पवस्ियडः 

करवि करजुलि सुह समूह सहं णिवसिय } 

तणु अणुंचि पदुद्टं पिरदृहवितवियतणिः 

विवि पत्त णिय मुयणि विसं विहर्मणि ॥ १३० 1 
तह अणरद रणरणड असु असर्हंतियह्‌ः 

दुस्सह मल्यसमीरणु मयणाकंतियह्‌ । 
वितमश्चाछ इअल्कंत जछंतिय तिन्वयर, 

सदियलि वणतिण दृहुण तवंतिय तरणिकर । १३१॥ 
जम जीदह जिम च॑चद्ु णहुयलु छहर 
तडतडयडि धर तिडइ ण तेयह्‌ भरु सद्द । 
अइृउन्हृड बोमयलि पंजणु जं वहइ, 

तं क्लं विरहिणिहि अगु फरिसिउ दह्‌ ।॥ १३२॥ 
पिड॒ चाबद्रहि भणिर्जद््‌ नवघणकंखरिहि 
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सिर्निवहू तुच्छन्छड सरइं तरंगिणिहि ` । 


हे पथिक | मव ओ्रीष्मके आगमनपर्‌ नाथ जव प्रवासी हुए तो मेरा सुख 
समूहं मी करांजछि ( प्रणाम ) करे चला गया } अपने शरीस्को ( किसी 
ग्रकार ) पीके खीचकर विक्षिप्ता निसंस्थुल ८ व्याकु ), विहठ्मना ओर 
विरहायिसे तपती हुं शरीरवाटी मे लौटकर धर पहुंची । १३० 

म अनरतिका कृष्ट ओर असुख सहन नहीं कर पाती थी ! सञ्च मदना- 
करान्ताकै लिए मल्य समीरण दुःसह हो गया } लद्चटातती हई विषम स्वालासे 
तीवतर जलती हुई एथ्वीके वन-तुणको जलामेवाखी सूर्य-किरणे तपती थीं ।१३१। 


नमतर यमकी चंच जिहयाकै समान लदल्हाता था, धरा तेजकै भारको 


न सह पानेकै कारण तडतड़ शब्द्‌ करफ़ै चिरकं जाती थी | व्योमतल्मे जो 
अति उष्ण प्रमंजन बहता था वहं श्चंखर विरहिणियोकै अं्गोको दछूकर उन्दं 
जलाता था । १३२। 

 नवधनकी उक्कटासे चातक ण्पिडः शब्द कहते द । नदियकरा जल्प्रवाह 


४ 
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पर्टारिण उन्नभियरउ अइसच्छयद्‌ सुदहिः 
कजरसवणसरिच्छ पहर गंधवदहि ।। १३३ | 
ह॒ पत्तिहि संसगगिहि चूयाकंखिरियः 
कीरपंति परिवखयद््‌ णिकव्ड णिरंतरिय । 
खड्‌ पद्व श्रुस्छंति समुष्धिय करुण इ्युणिः 
इड किय णिस्साहार पिय साहारवणि || १३४॥ 
हरियंदणु सिसिरत्थु उवरि जं रेवियउ, 
तं सिहणह्‌ पसितिवड्‌ अहिउ अहिसेवियडउ । 
ठउविय विविह्‌ विखबंततिय अह्‌ तह्‌ हारय, 
कुुममार तिवि सुवह्‌ आर तड हइ समय ।} १३५ ॥ 
गिसि सयणिह्‌ जं चित्त सरीरह सुह जणणुः 
विरणड करइ उवेड कथख्दङसत्थरणु । 
इम सज्ज उद्रेत पडंत सखुञ्जिरर्हिः 


पदउ वत्थु तह दोह पिय सगग्गिरिदहि ।। १३६ ॥ 


वियसाविय रवियरहि तविषिं अरभियतवणिः 
अभियमओं विह जणई दाह विसजम्मथुणि। 


स्वच्छ ओर तच्छ ( पतत्म ) होकर बहता है ! ( खकार बनमे आग्नवृक्ष ) फल- 

भारते छक गए ओर्‌ अधिक्‌ सुंदर ख्गने लगे । दाथिर्योकै कान जैसे दिखते हुए 
गंधवह ( योष अग्रिम छंदकै अधमे )। १३३ ।- 

प्तोकफे साथ रूगे हुए आस्र फलकी उक्कंटासे निबिड निरंतर ( एकदम 
सरी हुई ) कीर पक्तिवेटी हु्ईदै। वे( कीर ) परल्लवफै साथ इले दतो 
करुणध्वनि उठती है } पथिक † सहकार वनने मुञ्चे निस्साधार्‌ ( वरेसहारा ) 
कर दिया । १३४। 

रीतसख्ताके स्एिजो हरिचंदनका खेप क्य तो सर्पो दमाय सेवित 
होनेकै कारण वह स्तनोको तपाता रहा । इसके वाद्‌ विविध विद्यप करती हुई 
मै जब द्ार्ख्ता ओर कुसुम साखा को वरदौ धारण कसती तो वे भी ज्वाल उयन्न 
करने र्मे ओर मै डर गर्ह । १३५ । 

राचिमे यदि शय्या पर शरीर सुखकर टिए कमल-दल विदा दिए गये तो वह 
दुगना उद्धेण उत्पन्न करने खगे | इस प्रकार चय्यापर उठती पडती दुई सुञ्च 
सलजाने गद्गद्‌ वाणी से यह्‌ वस्तु तथा दोधक परा । १३६ । 

रविकसो द्वारा विकसित किए जानेके कारण अरविंद तपते हँ । विषक्रे साथ 


( ३५ 9) 


दंधिड दुखहू युअंगि अंगि चंदणु तव्‌, 

खिवई हार्‌ ह्ारुठ्भवु कुसुम सरिच्छय३्‌ ।। १३२७ 148 

तण घणसारिण चंदणिण अिड जि किवि चच्चंति | 

पुण वि पिएण व उर्टवडइ पियविरह्ग्गि निभंति ।} ९३८ । ४ 


अथ वषा वणनम्‌ 


इम तवियड वहु गिमु कट्टर मइ वोखियड, 
पददिय ! पतत्‌, पुण पाउस थिह ण पतत्‌, पिड | 
चउदिसि बोरंधार्‌ पवन्नड गरूयभर, 
गयणिगुदहिरु धुरहुरइ सरस अंवुहर्‌ ।।! ९३९ ॥ 
पउदंडड पेसिजडई इट अल्कंतियद्‌, 
भयभेसिय अहरावइ्‌ गयणि खिवंतियई्‌ । 
रसहि सरस वव्वीहिय णिङ तिप्पंति जि) 
वयह रेह णहि रेहइ घववण जंतितलि । १४० ॥ 


जन्म लेके कारण अमृतमय चन्रमा भी दाह उप्पनन करता दहै। दुःसहं 
भजंगोसे दित होनेके कारम चंदन अंगोको तपित करता है। कुसुमके वाणो 
दारा श्वत ( कामदेवसे पीडित ›) कोगोकै घाव, क्षारोद्भूत होनेके कारण, हार 
कष्ट पटुचाता है । १३७ । 
रोग जो देहको ८ शोतल्ताकफै छिए ) धनसार, चन्दनसे चचवित करते है 


वह व्यर्थं है | पियकी विरहाग्नि पियद्वासय ददी बुद्चती दैः इसमे कोह भान्ति 
नहीं । १३८ । 


वषा वणनं 


इस प्रकार ग्रीष्म बहुत तपा ८ जिसे ) सने कषपूर्वक बिताया । पथिक ! 
पिर पाव आ पर्चा किन्तु -धृ् प्रिय नदीं आया । चारो दिश्ाओंमे गुरुमास्को 
प्राप्त ( सधन ) घोर अन्धकार छ गया मेघ गगनम रोपपूव॑क दघुमड्ने 
खगे | १३९ । 

गगने मयप्रद्‌, भीषण विन्ते चमकनेसे ज्वालाकै अरूकनेपरः पगडण्डी 
दिखायी पड़ती है, जकूते नितान्त तृक पपीहे सरस शब्द कसते दै । नवमेधोके 
नीचे जाती हई वक्पंक्ति योभित होती है । १४० । 


( ३६ ) 


गिम तविण खर ताविय बहु किरणुक्छरिदिः 

पड पडंतु पुक्खरह ण सावई पुक्लरिष्ि । 
पयहस्थिण किय पिय पहिहि पवंहतियदि, 

प्‌ पई पेसद करख्ड गयणि खिवंतयदहि ॥ १४९१९ ।। 
गिवड छहरि घण अंतरि संगिहि दुत्तरिदहि, 

करि कख्यल्टु क्टोखिहि गञभ्जिड वरसरिदहि । 

दिसि पावासुय थद्छिय णियकञ्जागमिरहि , 

गमियडई णाविहि" स्यु पिय ण ठुर्गमिदहि ॥ १४२॥ 
कृदमद्ुड धवर्ग विहाविह सज्छरिदहिः 

तडिनएवि पय भरिण अख्क्ख सख्ञ्जरिहि । 

हुड वारायणु अलघु वियंभिड तस पसरः 

छन्नउ इन्दोएहि निरंतर धर सिहर । १४३ ॥ 


ग्रीष्मतापसे खरतत्त किरणोके सम्पकंकै कारण बादर्खसे चरता हआ पानी 
पोखरियोमें समा नहीं रहा है । ये पोखरिर्यो रस्तोपर बदते हए पथि्कौको पैर 
हाथमे टेनेको मजबूर कर रदी है अर्थात्‌ पोखरियोँका पानी रास्तेपर आ जानेभे 
` कारण पथिकोने जूते अपने हाथमे किए है । पद्-पदपर आसमानको जरानेवाटी 


बिजली रास्ता दिखा रही है । १४१ । ( विशेष अर्थ कै स्यि मूमिका देखिए । ) 


निविड रहोकै धनान्तर ( सधन ) संयोगते दुस्तर बनी दुई नदिर्यो कल~ 
कठ शब्द करती हुई गरजती दँ । प्रवासी दिशाओंमे रुक गए । अपने कार्यवरा 
लोग नावसे जाते है, मार्गपर वोडोँसे नहीं । १४२ । 


( यहं प्रश्वी रूपी नायिकाका मेघ रूपी पत्तिक आगमनकी अवस्थाका वर्णन 
किया गया है । ) प्थ्वी कर्दमसे किपटी हू धवलांमिनी बनी है ( जो चंदन 
कित्ति धवखांगिनी नायिकाके समान है) | विविध विसे सञ््री बनी 
हुईं दै ( प्रवी पक्षम ज्ञड़ी युक्त ओर नायिका पक्षम सञ्छरी = वासक सजा ) | 
विदयुत्की हद्की कीस पानी मरे दए मेके दारा न देखने वारी कजावती 
वधूकै समान बन गड दै, जिससे तारे ( बधूपक्षमे ओंखकी ताराय जर पएरथ्वीपक्ष, 
मे जखकी तारे ) दिखाई नहीं देते । चाये ओर अन्धकार पैक गया है । इन्दर 
गोपियो ( वीर बहूियोसे ) आच्छादित है ८ जिस प्रकार नायिका कौसुम व्रोसे 
अपनेको आच्छादित कर लेती है) ओर इ प्रकार ( समागमोक्कंटासे ) सिहर 
रही है । १५३। 


{( ३७ ) 


[२ ~ 


वगु भिर्हवि सटिखदह तरुसिहरिहि चडि, 

तंडवु ुरिभधिं सिहडिदहि वर सिहरिदहि रडिड । 

सिर निवि साटरिहि पएरसिड रदिड सरि 
कर्य किंड कटयंटिदहि चडि चूयद सिहरि ।। १४४ ॥! 
णाय णिवड पहरद्ध फणिदिहि दह दिसिदहि, 

हृद्य अस्त॑ंचर मग्ग सर्हत महाविसिहि । 
पाडर्दख्परिखंडण नीरततरंग मरि 
ओरन्नड गिरि सिदहरिदहि हंसिदहि करुण सरि ।॥ १४५ ॥। 
मच्छरमय संचडिड रन्धि गोयंगणिहिः 

मणहर रियद नाह र॑गि गोयंगणिदि । 
हरियारट् धरवख्ड कयंविण सष्ुमदहिड, 

कयउ भंग अंगभि अणंयिण मह्‌ अदि ॥ १४६॥ 
विसमसिञ्ज विद्ुखंतिय अदुक्खिन्नियई, 
अछिउलमार विणम्गय सरपडिभिन्नियई । 
अणिसिसनयणुव्विन्निय णिसि जागंतियडः 

वत्थु गाह्‌ किंड दोउ णिं द्‌ अखृहुंतियई ॥ ९४५७ ॥। 





बगुे जल्म्र्योको छोडकर तर्दशिखरोपर चद्‌ गए । ताण्डव करते हुए मोर 
दिख्ेपर बोलने खगे | मेदक जलाशयो परघ स्वर करने ख्ये । आमक दिखर- 
प्र चट्कृर को किलौने कल-कर शाब्द किया । १४४ | 

नागों ओर फणीन्द्रो ( फणयुक्त सपो ) से दसौ दिशा्ओकै पथ स्डहो 
गए ¡ अत्यधिक जल्फे कारण मार्गोपरका संचरण वन्द हो गया | नीस्तरंगमारसे 
पारर दल परिखण्डित हो गए । पवंतकी चोधि्योपर हंसने कृरुण स्वरसे रोदन 
किया । १५५ | | 

मच्छररोकै भयसे गौरओंका समूह रन्न ( ऊँचा खल ) पर चट्‌ गया । गोपाङ्ध- 
नाये अपने पति्योके साथ मनोहर कऋीडये करती दै । हस्ताङकुक धरावल्य 
कर्दवते सुगंधित हो गई ¡ अनंगने मेरे अंग-अंगको ओर धिक भंग कर, 
दिया | १४६ | 

विषम शय्यापर लोटती हू, अति दुःखिनी, भरोकै समूह द्वारा किए जाने- 
वाले स्वरवाणेसे विद्धा, निद्रालामन कर पानके कारण रात भर पर्क न 
गिराकर जागती हई मुञ्च उद्विस्ाने वस्त, गाथा ओर दोह्य स्वा । ९४७.। 


( ३८ 


पवि तम बहटिण दस्‌ दिसि छायड अंबर; 

उन्चवियडउ घुरहुर्ड घोर्‌ घणु किसणाडंबस्‌ । 

णहह्‌ मम्गि णहर्द्टि तरर तडयडिवि तंडक्‌, 

दुर रडणु रदु वि सहवि ण सक्‌ । 

निवड निर॑रं नीरहर दुद्धर धरघारोदभरः 

किम सह पदिय सिददरटियईइ दु सहड कोड रखइ सर १४८।४६ 
उल्वियं गिम्हहवी धाराणिवदहेण पाडसे पत्त । 
अच्चरियं मह्‌ हियए चिरहृम्गी तवद्‌ अदहिअय९ |} १४९ ॥ 
गुणणिषहि जर विदुव्सविय ण गरृस्थिय ख्ञ्जंति । 

पिया जं थोरंसुदहि थण थङड़ा उञ्छति ॥ १५० ॥ 

दोउ. एह ॒पटेवि विरखेआटसिदहि 

ओं आगदइ अइखिन्नी मोहपरावसिहि । 

स॒विणंतरि चिर पवसिउ जं जोडइअउ पिड 

संजाणिवि कर गहिवि ताम मईइ भणिड इह | १५१॥। 

किं जुत्तं सुकरग्गयाण सुत्तूण जंचि इह समए । 


# # {~ 


तडतडण तिब्ब-घण घडणसंक्ररे दय वंचंति ।] १५२ (14 


दसो दिशाओं बादलेने आकाशको अंधकारसे आच्छन्नकर ल्या | घोर 
गजंन करते हुए सधन कृष्णमेव उन्नमित हो आए ( आकाशम सघन मावते छा 
गए ) । आकाश मागमे (तडतड" करके चंचल विद्युत्‌ तड़क रदी है । दादर 
रहनेका रोद्र शब्द कोई सह॒ नहीं पाता है । मेधोका निपट निरन्तर क्रम रूफ 
छोटे-छोटे पहलोके सजित समृहकी भोति रूगता है ८ या बादर रणक्षेचसे उतरने- 
वाले दुर्र भयेकी तरह है दे. मू° ३।१४८ ) पथिक | एसे समयमे, म िखर- 
स्थित कोयलकी दुःसह वूक कैसे सूं । १४८ । 

ग्रीष्मकी अग्निव्षकि आनेपर धारा समूह द्वारा बुन्चा दी गई किन्तु आश्चर्य 
कीबातहैकिमेरे हृदयकी विरदागिनि ओर अधिक तपती है । १४९ | 

यह्‌ दोहा पट्कर विरहके कफे कारण आलसी ओर मोदसे परवश 
अतिखिन्ना मैने चिर प्रवसित प्रियको स्वप्नमे देखा । ८ स्वप्नको सत्य ) जानकर 
मैने उस समय उनका हाथ पकड़कर यह कहा । १५१ | 

प्रिया क्या उच्च कुख्म उत्पन्न व्यक्ति्योके लिए (तड़तड्‌ः शब्द करते दए 
तीव्र धन धयासंकुट, इस समयमे, अपनी स््ीको छोडकर जाना उचित है १।१५२। 


( ३९ 


गवसेहमाखमाछिय गहसम्मि सुरचाव रत्तदिसि पसरो 1 
घणदछछन्न जम्म इदोडएदि पिय पावसं दुसहं ।। १५३ ॥ 
रायर्द्॒ कंटगिि चिडद्धी जं सिवणि, 
क्‌ इडं कड पिड प्थरंगि जु न मुय खि । 
जड़ णह भिग्गड जीड पाववंधिदहि जडिरः 
हियउ न किन फिरि पुट णाद्‌ बज्निडि घडिड 1] १५४ \| 
देसरसरि खारि कुणंती करूग सरि, 
इष्ट दोदड मइ पद्य निसह्‌ पच्छिमपहरि ।॥ १५५॥। 
जाभिणि जं वयणिज्ज तुअ तं तिहुयनि णह साई । 
टुक्खिहि होड चरगगणी च्चिञ्खई्‌ सुहसंगाइ्‌ ।। १५६ ॥! 
अथ शरद वर्णनम्‌ ` 

इम विट्वंत कद्व दिण पाड, 

गेड गिरत पर्ंतह पाई । 

पिय अणुराहइ रयणि रमणीद्वः 

गिञ्जडइ्‌ पिय मुणिय रमणीहव | १५७ | 


नव॒ मेघ-मालयसे मण्डित आकाशम इन्द्रधनुष ओर प्रथ्वीतख्को सघन 

आच्छदित किए हुए इन्द्रगोपोसे दियार्जका प्रसार आरक्त हो गया है | प्रिय ! 
८ इस प्रकारका ) पावस दुःसहं दै । १५३ । 

रागस्दक्ण्ठाग्रा ( अनुरागसे रंघे हए कण्ठवाली ) मे जव स्वप्नसे जगी 
तो कर्य म जओौर करदा परिय ! मेरे अग प्रस्तके बने हए थे जो उसी क्षणं मर 
नहीं गई । यदि पापबन्धस्े जटित जीव नीं निकल तो हृदय दही क्यो नदीं 
पूट गया । मानो यह मी वञ्चका बना हुआ है } १५४ | 

कामोहीपक स्वरम तालवमे मेट्की ( साद्रि ) करुण कणन कर रही थी 
८ उस समय ) रात्रिक पिछले प्रहरमे मेने यह दोहा पटा । १५५ | 

हे यामिनी ! वम्डारी जो वचनीयता दै वह तीनो युवनोमे नहीं अमा 
( अट ) सकती । ठम दुखमे चोगुनी बद्ती दो ओर सुख संगमे क्षीण होती 
हौ । १५६ । 

शरद वणेन 

इस प्रकार विलप करती, गीत गाती जर प्राकृत पद्ती हद मेने कुछ दिन 
बिताए  पियकै अनुरागवद जिन स्मणीक यतमे गान गाया जाता था वे कृर- 
धनरके समान ठगी | १५७ । 
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भिणि गभियड्‌ इम जग्गंतदहु, 
पिय भियागयि आसर तशंवहु | 
गोसुयस्त भिद्हि सिजासणुः 
मणि स्मरत विर्हणिन्नःसणु ।। १५८ 11 
दक्खिण मग्गु णियंवह यत्तिष्धिः 
दिट्ध अइत्थि र्सिख मइ इ्त्तिहि । 
म॒णिञ सु पाउस पुणु परिगभिअउः 
पिर पर्एसि रदहहिडउ णह राअउ {| {५९ || 
गय विदरवि वाहय गयणिदहिः 
मणहर रिक्ख परोदय रयणिद्धि । 
यड वासु छम्मयछि फथिदह्‌, 
परिय जुन्ह्‌ निसि निम्मरू चंद || ९६० ॥ 
सोह सिद्धं सरिहि ` सयवत्तिरहि, 
विविह तरण तरगिणि जंतिहि । 
जं हय हीय गभि णवसस्य 
ते पुण साहु चं णवस्तरयह्‌ । १६१॥ 
सिदि कटुव बघुदिवि रसु 
किंड कख्यदट्टु सुमणोरु रुस्दसु । 

हे पथिक | भँ इस रकार जागती हुई ओर प्रियक जगमनकी आशा ताकती 

इदं राते चिताती । प्रातःकार शय्यासन छोडकर मनये दिरहनाशक परियका 
स्मरण करती हुई--। १५८ । 

ओर भक्तिपूव॑क दक्षिण दिशाकी ओर देखती हू मेने सहसा अगस्त्य षि 
( तारय) को देखा (तव ) मेने सोचा कि पावस बीत गया, प्रिय परदेशे ही 
रमा र्हा, आया नहीं । १५९ | 

आकाशम बादर विदीर्ण होकर चे गए । सचि मनोहर तारे दिखलई 
पड़ने लगे । फणीन्द्रौका वास प्रथ्वीकफ़े नीचे हो गया । रामे निर्मरु चन्द्रमाकी 
ज्योरस्ना स्फुरित होने स्गी । १६० ¦ 

सरोवरँका जर शतपिका्ओसे शोभित हयो गया जओौर नदियोका बहते 
हए विविध तर्गोसे। नव सरोवरौकीजो शोभा ग्रीष्मद्वासय हरदी गर्ईथी 
वह्‌ नवदास्दागमनते फिर लोट आयी ¦ १६१ । 

हंसोने कमलका रस ॒धूट (पी ) कर रभसपूर्वक मनोहर कल-कंर द्रान्द 


८०४, 
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उच्छढि भुवण भरिय सयवत्तिहि `, 

गय जरि पडिद्धिय तित्थिहि ` ¦ १६२ \। 
धवदिय धवटरसंखसंकासिद्ि 

सोहहि सरहतीर संकासिहि । 
शिस्मल्णीर सरदि, पवहंतिहि, 

तड रेति विहंगसपंतिहि ॥ १६३;; 
पडिविवड दरसिज्यद्‌ विमि, 
कृहसमार्‌ पयुक्किंड सङिलिहि । 

सहमि ण छुंज सदूढु सरयागमि, 

मरमि सरालागमिण हु तम्गमि । १६४॥) 
चिञ्छठं पिय जटिहि धिज्छंतिदहिः 

खिज्दे खनञ्नीयहि खज्जंतिदहि । 

सारस सरसु रसि किंसारसि, 

मह चिर जिण्ण दुक्ु किं सारसि ॥ १६५ ॥ 
णिष्ुर कर्णु सह्‌ मणमदहि ख्व, 

दड्ढा मदिर होड गयमहिख्व । 

र्म इकछिच्छह करुण भणंतहः 

पिय ण कुड्‌ धीरवडह खणंतह । १६६ ॥ 


किया । शतपच्रोसे युवन उच्छ रूपसे भर गया । जरै रेटे ( प्रवाह >) वेगसे 
तीर्थो ( वायो ) पर पर्हुच गए । १६२। 

दवेत शंखोकै समान स्वेत कासोसे सरोवरे तीर गोभित हौ गए । प्रवहमान 
निर्य नीरसे युक्त नदियोकफै तट विहंगम पंक्तियोसे योभित दो गए } १६३ | 

कर्दमभार्से प्रयुक्त विमल जलम प्रतिबिम्ब दिखलाईं पडता है । शसदक 
आगमनपर कुजा शब्द म सहन नहीं कर पाती हँ । मरालेके आगमन ओर 
गमनसे भी, ( दोनेसे ) म मस्ती ह| १६४ । 

पथिक्‌ | जलफे खीजने ( कम होनेके ) साथ-साथमे भी छीजने क्गी | 
खन्यो तकि चमकनेके साथ मै खीञ्चने ८ खिन्न होने ) छ्गी ¡ सारस सरस शब्द 
कृरते ह । हे सारसि ! मेरे चिरजीर्णं दुखका स्मरण क्यो कसती हये । १६५ | 

(हे सारसि ! ) निष्टुर करुण शब्दौको मनमे दीष्एिस्हे, क्योकि वे 
शब्द सुनकर विरहदग्धा महिले गत महोत्सव ८ उदास ) हो जाती दै। हे 
पथिक ! इस प्रकार एक-एक ( शारखीसे ) करुण शब्द बोलती हुई मुद्चको कोई 
क्षणमरके भी किए धीरज नही बंधाता । १६६ । 
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अच्छहि जिह सचिहि घर शंदयः 
रच्छिहि स्महि वि रासु रमंतय | 
कृरिवि सिं गारू विविह आहरणिदहिं , 
चित्तविचित्तहधि तणुं पंगुरणिहि \। १६७ ॥ 
तिघ्टं माल्य तुरक्तिं तिटच्िवः 
कुकुमि चंदणि तण चच्च॑क्िष। 
सोरंडहि करि टियदहि फिरतििः 

दिव्य मणो गेडउ भिरंतिहि }। १६८ ॥ 
धूव॒ दिति गुरुभत्ति-सइत्तििः 
गोआसणिदहदि तुरंग चरूस्थिहि । 

तं जोडवि हई णिय उव्विन्नियः 
णेय॒सदिय सह्‌ इच्छा उनिय । १६९॥। 
तड पिक्खिय दिसि अहिय विचित्तिय, 
णाय हुजसणि जणु पन््खित्तिय । ¦ 

मणि पञ्जडिय विरह ्आखावद्ि, 
णंदिणि गाह भणिय भसरावटलि । १७५० | 
सकसाय णवव्भिस युद्ध गरे, 
धयरट्ु-रहंग रसंति जरे। 


९ 


घरपर जिनके कन्त साथै, वे सिर्यो विविध आभरणो ओर चित्र विचित्र 
वस्त्रौ शरीरका श्रंगार करफे गख्थयोमे रास खेरूती हुई घूमती दै । १६७ । 

भाख्तसख्को चटकीडे तिककसे तिकित कर, ररीरको कुंकुम चंदनसे चर्भित, 
करे हाथमे सोरण्डक किए, घूमती दुद च्या दिव्य मनोहर गीत गाती 
दुई १६८ | | 

वदी मक्तिकै साथ गोद्ाटा जर दरंग धूप देती द । उन्दें देखकर 
म नितान्त उद्विग्न हये गर्द । मै यह्‌ ( खिर्योकी क्रीड़ा ) सहन नहीं कर पां ओर 
मेरी इच्छा ( प्रिय विषयक ) बद्‌ गई । १६९ | 

दसके बाद जव मैने अधिक विचित्र (र्ग बिरंगी ) दिशाओंकी ओर देखा 
तो मानों अग्निमे फक दी गई | भनमें विरटकी उ्वाखाये प्रज्वलित हयो उदीं। 
मेने नंदिनी गाथा ओर भ्रमरावलि पदी । १७० । 

नव कमल नार ८ खाकर ) कषायित शुद्ध गलेसे हंस ओर चकछवाक जल्मे 
बोलते द । उनका बोलना शरद श्री कै नूपुरकी श्चीण ष्वनिकी तरह छ्गता है जो9 
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गह दति चमद्छरिणं पक्र, 
सरयासिरि णेवर छण सरं \) १५९१] 
आसोए सर्‌ मद्टासिरीहि पयखटिर वेयवियडाए | 
सारसि रसङग सरं पुणहनत्त रुयाधिया दुक्खं ।।१७२।। 
सपिजन्द निखाय खुसोदिययं धवलं 
वरतुंगपयार मणोहरयं अघटं । 
पियवज्िय सिञ्न खत पञुकरणए, 
जसकुद सर्च्छि विद्धावि हए सरए | १५३ ॥ 
अच्छि जिह नारिहि नर रभिरड, 
सोहइ सरह तीर तिह अभिरइ। 
वाख्य व्र जुबाण खिल्छ्तय, 
दीसदि घरि घरि पड वजंतय \} १५४ 1) 
दारय कडवा तंडव करः 
भमि रस्थि वायंतय सुन्दर । 
सोहि सिल्न तरुणि जण सस्थिदहिः 
घरि घरि रथियडइ्‌ रेह पर्स्थिदहि ।! १५५. ॥ 
दितिय शिसि दीबास्ियि दीवय 
णवससिरेष् सरिस करि टीञय। 
उसकी ८ शरदश्री ) की गतिको चमत्कार ओर शोभा प्रदान करती है ¦ १७१। 
अरिवन मासमे पानी स्खल्नकै वेगसे विकट बनी हई नदियोये सारसोने 
दाब्द्‌ करके दुखसे सुञ्ये फिर रुख दिया । १७२ । 
राचिमे ददि ज्योर्स्नाने धवलगरहौको सुरोभितकर दिया ओर बरतुंग- 
पाकारोको अमरू मनोहर कर दिया } में रतिसे वञ्चित, परियन श्ूल्य राय्यापरं 
लोरती हू हत दारदकी साच्रिको, जो यमराजे प्रहारे खद धातक है 
बितातीद्रं | १७३ । 
जिन नारि्योके समते द्रु कंत साथै उन भ्रमण करती ददं च्िरयोपे 
सरोवरफे तर शोभित है । वारक, वर युवक खे रहे हँ । घर-घर परह बजता 
दिखाई ८ सुनाई ) पडता है । १७४ | 
छर्यो छरुण्डलकार नाचती ओर अन्दर वाद्य बजाती ददं गिम घूसतीः 
है । तरुणिजनेसि शय्या्ये शोभित दै । घर-घर पर्यस्त रेखायें ( पूरे हए चौक ) 
सुंदर खगती द ।१७५ | 
दीपावलीके अवसरपर यत्रिमे ( सियो ) दीपदान कसती ह । बे हाथमे 
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संडदहि भुवण तरुण जोहक्खहि ", 
मदिखिय दिति सखाइय अक्खिहि ` ।! १७६ ॥ 
कखिणंवरिहि ` विद्ाविह्‌ भंगिहि , 

कङ्किय डि अणेगतररगिहि" । 
मियणािण मयवटरे मणोहुर, 

चञ्चिय चक्छावट पयोष्र | १७७ | 
अभि अंगि वणु घुसिणु विरत्तड, 

णं कदप्य सरिदहि विसु खित्तड। 

सन्नि कुरुमभारू स्पसोधरि, 

ण॑ चंदटड कसिणघणगोवरि 1 १७८ ॥ 
ससुर कपूर बहुं महि छद्रड, 

णं पच्चूसिहि दिणपह वबुद्धउ । 
रहयच्छछि कीर पासाहण, 

व्र रय फिंकिणीहि सिज्ासण ॥ १७९ ।। 
टमि किवि कडि करहि संपुन्निय, 

इ पुणु रयणि गभिय उव्विन्निय । 

अच्छदइ्‌ धरि घरि गीड रवन्नर, 

क्कु समग्गु कट महु दिन्नड । १८० ॥ 


नव शि रेखाफे समान दीप कती दै । तरुण ८ सुन्दर ›) दीपकोसे गृह मण्डित 
है । मह्यं ओखिमे सखाई देती ह ( जजन लस्गाती हँ ) । १७६ । 
खया विविध भगिमाओंसे पहने हुए काङे कपडसे शोसित हँ, जिनपर अनेक 


कुटि रृहरिया कदी द ¡ उनके चक्रावतं पयोधर ओर मनोहर मदन पड़ ( हृदय 
प्रदेय >) सृगनामिसे चर्चित है । १७७। 


उन्हयने अंग-अंगमे कपूर्का सघन ठेपकर छिथा है बह ेसा गता है मानें 
कंदर्प॑ने वा्णेसे ( चरीरमे ) विष फैका दिया है। सी भाग कुसुम मार सजित 
है मानो घने काङे स्म वाटे गोपुरपर चन्रमा सित हदो । १७८ । 

उनका खख, कपू.र-बहुक पान डर केनेसे फेसा ख्गता है मानों प्रत्यूष 
वेलाम सूर्यं उगा हे । प्रसाघन अतिशीध्ता ( जव्दबाजीमे) से किया जाताहै 
ओर राय्यासन पर किंकिणियोका सुन्दर शब्द स॒नाई पडता है । १७९ 

इस प्रकार कोई पुण्यवती केलि करती है ओर में रोते हए उद्विग्नता पूर्वक 
बिताती द्र | घर घर रमणीय गीत होताहै। खारा दुख अकरटेसूङ्ञेद्दयी दिया 
गया दै । १८० । 


५ ४५ 


पुण पिडउ समरिड पिय ! चिरगउ, 
 णियमणि जाणि तहवि सूरग्गड । 
घण जख्बाह वहुर मिष्टेविणुः 
पटिय अडिर मईइ वत्थु तहेविणु ॥ १८१॥ 
णिसि पहस्द्‌धु णेय णंदीयद्‌ः 
पिय कट्‌ जंपिरी उणंदीयड्‌ । 
रय णिभिसिद्धु अद्ध णंदीय्‌, 
विद्धी कामतत्ति णं दीयइ्‌ ॥ १८२ ॥ 
कि तदि देसि णह फरइ जन्द णिसि णिस्मल चंदह्‌ः 
अह कटर न ुणंति हंस फर सेवि रविदह । 
अह पायड णहु पद्इ्‌ कोह सुखुखिय पुण राण, 
अह्‌ पंचमु णहु इण्‌ कोइ कावाखिय माण | 
मह॒महइ अहव पच्चूसि णद ओससित्तु घण दुुममषष, 
अह सुणिउ पहिय ! अणरसिड पिड सरह समह जु न सरह 
ह धर्‌ । ९८३ ॥ 
अथ हेमंत वणनम्‌ 
सुरहि गंघु रमणीर सश्ड इम वोखियडः 
पावासुय अधि ण वि घर्‌ संमरिड। 
पथिक ¡ फिर मेने चिरगत प्रियका स्मरण किया ओर अपने मनमें सूर्योदथ- 
का समय जानकर, बहत ओस्‌ बहती हदं यह अडिल ओर वस्तु पदा । १८१ 
साधिम आधे पहर्मी नींद नदीं आती, पिय सम्बन्धी कथाकी जल्पना 
करती . रहनेवालीको आनन्द ८ सुख ) नदीं भिता, आधे निमिघ भी चैन नदी 
मिल्ती । कामतन्ता ( मदनके बारणोसे ) विद्धा क्या विदीणं नही हो जाती ।१८२। 
क्या उस देरामे राचिमे निग चन्द्रमाकी व्योतस्ना नहीं स्फुरित होती या 
कमलके फल्यं ( कमर गह्य ) का सेवन कृरफै हंस कल्सव नहीं करते या को 
रागसे सुखलित प्राकृत नहीं पदता, या कोद उस कापाल्िकिकै सामने भावपूर्वक 
पञ्चम नही छेडता, या प्रघ्यूष बेलामे ओंससिक्त॒ धनङ्कुसुमभार महकता नहीं । 
या पथिक | मेँ यह मानरूकि प्रिय अरसिकहोगयादहै, जो व्ह शरद काट 
मे भी घस्का स्मरण नदीं करता है । १८३ । 
हेमंत वणेन 
सुरभिगंधसे रमणीय शरद इस प्रकार व्यतीत हा ¡ अति ध्र, खर, प्रवासी 


( भदे 


इम अच्छड जं करुण मयणपडिभिन्नसरि) 
अवटोकय धवछख्हर सेय तुस्सारमरि । १८४ ॥। 
जलिड पिय ! सव्वंगु पिरहदवि तडयडविः 
सरपमुक्कव कंदप्प दपि धणु कडयडवि । 
तं सिज्हि दुक्खित्त ण आयड चित्तहरः 
पर॒ म॑डदु डिडंतु कवाछिडउ खदु सबर्‌ ॥ १८५ ॥ 
तद्व कंखिरि अणियत्ति णियंती दिसि पसर, 
ठ्इ दुकड कोसि्धि दहिमंतु लुक्षार भमर्‌। 
हुह्य अणायर सीय सुवणिहि पिय ! जट 
५ [द्‌ [. € 
आसारिय स्त्थरहुं खयर . कदटुट्रदछ ।॥ १८६ ।} 8 
सेरधिहि बणष्ार्‌ ण चंदणु पीसियद्‌, 
अहरकओखारुंकिरि मयणु संमीसियड्‌ । 
सीहंडिषि वलियड घुसिणु तणि रेवियड्‌, 
चंपएल्ु मियणाहिण सरिखडउ सेवियड ॥ १८५ ॥ 
णह दलियह्‌ कप्पूर सरि जार, 
दिजद केवद्‌ वासु ण पयडडउ फोफर्ह्‌ । 
ने घरका स्मरण नहीं किया । इस प्रकार कामदेवकै बाणोसे प्रतिमिन ( अवसथा- 
म ) मेने ठषार मारसे दवेत धवल गृहौको देखा । १८४ | 
पथिक ! विरहाग्निते (तड्‌ तड करक सर्वग जरू उठा | कंदपं दपं पूर्वक 
धनुष कड कड़ाकर वाण छोड़ने ल्गा । सञ्च दुः्ातांकी राय्याकै निकट वहं 
चित्तहर नदीं आया । परदेशमे ही वह कापालिक खल, खवर घूमता रहा । १८९५ 
मुञ्च उत्कटिता, वेचैनकै दिशा प्रसार्को देखते-देखते हेमंत ठार भारका 
उपायन (मेंट ) सेकर आ पर्चा । पथिक सुवनमे शीतर जख्का अनादर हो 
गया ! वि्ठोनेपरसे सकर कमर दल इया दिए गए । १८६ । 
सेरन्ध््या ( दासियां ) कपूर ओर चंदन नहीं पीसतीं | अधर ओर कपोख्कै 
अलंकरणं मोम मिखा दिया जाता दै ( जिससे किवेफटन) या अधर्‌ कपो 
ओर कमर ८ कंक ) मे भदन बद्‌ गया ( श्टेष से, संमीसियई्‌ (९) मिलाया जाता 
३, (२) बदृता है) शरीर पर श्रीखण्ड रहित कुकुमका खेप किया जाता, 
चंपक तैका मृगनाभिके साथ सेवन किया जाता दै | १८७ । 
जातीफले साथ कपूर नहीं दला जाता है सुपारी कैतकीका बास नदी 


( ४ ) 


भुबणुप्पर परिहरवि पुप्प जाभिणिरहिः 
आयर पच्ट्ग विद्छादय कामिगिहि 1! १८८ ॥ 
धूडन्नइ तदह अगर घुसिघु तणि खादय; 
गाद्उ निवडाहिगणा अमि सदाइ्यड 
अच्नह दिवसह सचिदहि अंगुख्मत्त ह्यः 


[को 


महु इच्छ्‌ परि पिय ! णिवेहिय वम्हज्ुय ।! १८९ |; 
विख्वंती अर्हत निंद निसि दीहुरिदि। 


(~ 


पट्टिय वत्थु तह पंथिय इक्कट्लख्य घरिदहिं \। १९५० !\॥ 


दीहउसासिहि दीहरयणि सह गद्य भिरक्खर । 
आइ ण णिहय ! णि तुच्छ सुयरंतिय तक्खर । 
अंगिहि तुह अखु्ंत धि! कस्यरख्फरिसु, 
संसोसिड तणु हिभिण दह्ाम हेम सरिद) 
हेमंति कत ! धिख्वंतियह, जइ पट्टि नासासिहसि, 
इय मुच्ख ¦ खड ! पाड सड युदय विज कि 
आविहसि । १९१॥ 





दिया जाता । राच्रिमे मवने ऊपरी मागसं सोना छोडकर कामिनिर्योने ( घरक 
अद्र ) उपवरकमे प्टंग विहार । १८८ । 


अगद्का धूप दिया जाता है, तनपर कुंुमका टेप क्रिया जाता है, अंगोको 
गाढ्‌ निविड आल्गन दवाय सुख दिया जाता है। अन्य दिवसौकी दुल्नामे 
ये दिन अंशुक माच्ररह गए । हे पथिक } एक मेरे लि एक दिनम व्रह्यका 
एक युग निविष्ट हो गया | १८९ | 


पथिक ! दीर्घतर राधसे निद्रालाभं न कर पाती 


अकेली सेने यह वस्तु पटा । १९० | 


भ, [क [१ ५७ 


इई ओर विरूपती घरमे 


टे निरक्षर ! दीर्धोच्छराप चस्ते दए मेरी दीधेराति वीती, हे तस्कर ! निदय ! 
ठम्हारा स्मरण करती हुईं सञ्चे नीद नहीं आयी । हे धृष्ट ! ठम्हारे कस्तलका 
सपय न पानेते देमन्तमे मेरे रसीरको उसी प्रकार सुखा डल है जैसे घाम हेम 
( ठण्ठक ) को सुखा लता है । दे कन्त ! हेमन्ते विल्पती हई को वापस 
आकर ( यदि इस समय ) आश्वासन नहीं दोगेतो हे मृखं ! खर ! पापी ! 
क्या मुञ्चे मरा हुमा जानकर ( मेरे मरनेकै वादं ) जागे । १९१ । 


( ४८ 5 
[+ जा १९ ध मू 
अथ शिशर्‌ वणन्‌द्ू 

इम कदटटिहि मइ गभिड पिय! हेम॑तरिड. 
सिसिर पहुत्तड धुत्त णाह दूरंतरिड। 
उद्य स्ंखड गयणि खर फरसु पवणि हयः, 
तिणि सूडिय चडि करि असेस तदहि तर्य गय ॥† १९ । 4 
छायपुल्छफखरहिय असेविय सडणियणः 
तिमिर्तसियि दिखा य तुद्धिण धृडइण भरिण । 
मग्ग ग्ग पंथियह्‌ ण पवसिहि हिस उरिण, 
उल्ाणिहि दंखस्यि असोकिय कुसुमवण ।। १९३ ॥ 
तरुणिहि कत पमुक्किय णिय केरीदरिदिः 
धिधिर भण किंड जछ्णु सरणु अग्गीहरिहि । 
उवनुंजहि केटीरसु अव्मिंतर भुयणः 
उञ्ञाणह दुम्मिहिवि ण करद किवि सयण ।। १९४ ॥ 
मल्मुक्क संटविड विवह्‌ गंधक््करसु, 
पिञ्ज्‌ अद्धावट्रू रसियदहि इक्खरसु । 


शिशिर वणेन 

पथिक | इस प्रकार कष्टपूर्वंक मेने हेमन्त ऋतु विताई । रििर आ पर्चा 
किन्तु. धूतं पति दूर जल्ग दी रहा । आकारामे प्रखर, परुष पवनसे प्रताडित, 
इंखर ( बवण्डर ) उठे, उनसे बृक्षोकै सभी पत्ते ञ्चडकृर टूट गए । १९२ । 

छाया, पूर ओर फल्से रदित वृक्ष पक्षियों द्वास असेवित हो गए । कुरे 
ओर धूमभारसे दिशाय अन्धकारे देक गई । प्रथिकोके सास्ते बन्द द्ये गए, वे 
सीतके उरसे यात्रा नहीं करते । उ्यानौमे अशोपित (जो सूखा नहीं था) 
कुसुमवन्‌ भी न्चाड-च्च॑खाड हदो गया । १९३ | 

अपने कन्तोको केलिग्रहमे छोढकर तरुणियोने रिसिरभयसे अग्निगृहमे 
अग्निकी दोरण खी । केकि रसका उपभोग घरफे मध्य उपवरकमे क्रिया जाने 
र्गा । उद्यानमे बृक्षोफ नीचे कोई शयन नहीं करता । १९४ 

लोगोने मद्य (पीना) छोड दिया ओर विविध गनन्धेसि सुगन्धित किए 
हुए रसका सेवन ययुरू किया; रसिक जन अरदधावतं ( आधे परे दए ) इखका 


( ४९ ) 
कुदचउत्थि वरत्थणि पीणुन्नयथणिय, 
गियसत्थरि पट्युरंति केवि सीम॑ंतिणिय ।। १९५ । # 
कवि दिति रिउणाहदह ` उपत्तिहि दिणिदहिः 
णियवस्छदह कर केलि जंति सिज्सणिहि । 
इत्थंतरि पुण परिय ! सिल्न इक्करिखियद्‌ः 
पिड पेिड मण दूअडउ पिम्म गहिस्खियई्‌ ।। १५६ ॥ 
मड जाणिडउ पिडउ आणि मच्छ संतोसिह 
णहू मुणिअड खदु धिह सोवि महू भिद्िद्‌इ्‌ । 
पिड णाविड इह द्‌उ गदिवि तत्थवि रद्िडः 
सव्य हियञउ महू दुक्खि भरिउ पूरिड अदहिड 1! १९७) 
णड मूलं पिअस्गि खाहुं इच्छतियइ्‌ । 
णिसुणि पिय ! जः पटिड वल्थु विखवंतियदह्‌ ।। १९८ 1 
मद्‌ घणु दुक्सु सदपि मुणवि मणु पेसिड दूअडउः 
णाह ण आणिड तेण सुपुणु तस्थव रय हूजड । 
एम॒ भमंतह्‌ सुन्नदियय जं स्यणि विद्ाणिय, 
अणिरइ कीयद्‌ कम्मि अवसु मणि पच्छरुत्ताणिय । 


रस पीते ह । वर-पार्थिनी पीनोन्नतस्तना कोई-कोई सीमन्तनिरयो ( खया ) ऊुन्द 
चतुर्थक अपने विक्छौनोपर लोरती रै । १९५ । | 
कोई ऋत॒नाथके जन्मदिवसपर दान देती है, अप्ने प्रियक साथ केलि करने 
राय्यासनपर जाती | पथिक इसी समय शय्यापर अकेली प्रेममुग्धा मेने 
प्रियकर पास अपने मनको दूतत ( बनाकर ) मेजा । १९६ । 
मेने जाना था कि वह प्रियको लाकर मुञ्चे सन्तोष देगा । यह नदीं जाना 
था कि वह खल धृष्टभी सक्च छोड देगा | परिय नहीं आया; उष्टे वहं उस 
द्तको भी वहीं पकडे रहय ¡ मेसा सम्पूर्णं ॒हृद्य दुख-मारसे ओर अधिक पूरित 
हो गया । १९७ | | 
परियके संग ( साहचर्य ) के लामकी इच्छा करती दुद मेरा मूल भी नष्ट 
हो गया । पथिक ! विल्पती हई मेने जो वस्थु पटा उसे सुनो । १९८ । 
मैने घना दुख सहकर विचारपूर्वक मनोदूत भेजा । प्रिय नहीं आया ओरं 
वह मनोदूत मी ब्दीं रत हो गया । इस यकार मरमती हूर्ई श्ूल्यहृदया मेने 
रात बिताई। मेने यह अनिरूपित कार्य किया, इसके किए मनम अवद्य 
पचछताईं । मेने हृदय दिया किन्तु प्रिय नदीं जाया । कहो, यह कौन ( केसी) 
४ | | 
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मईइ दिन्तु हियड णहु पत्त पिड हुड उवम इहु कट कवण, 
सिगतस्थि गहय वाडन्वणी पिक्ख हरादिय णिअसवण।} ९९९ ।। 


अथ वन्त वणनम्‌ 


ओं गयड सिसिरु वणतिण दहतुः 
महमासर मणोहर इत्थ पतु । 
गिरिमख्यसमीरणु णिरु सस्तु 
मयणग्गि विओडइहि विफफुरंु ॥ २०० ॥ 
संकोवईइ जणइ सुहं विपु 
विसं रवन्रउ दह दिसापु । 
णवद्ुसमपत्त हय विविहबेसि, 

अइ रेहइ णवसर रदविसेसि । २०१ ॥ 
बहुविविहरा३ घणमणहरेहिः 
सियसावरत्तपुफ्फवरेहि | 
पंगुरणिहि चश्चिड तणु विचित्त) 

मिङि सदहियदहि गेड गिरति णित्त॒ ॥ २०२॥ 
महमहिड अंगि बहु गंघमोड 

णं तरणि (तरुणि) पमुक्कडउ सिसिर सोड । 


उपमा हुई । खच्चरी सीगोकै किए गदं ओर देखो! कान मी गवा 
आईं । १९९ । 


वसन्त वणन 


इसके बाद वन्‌ तृणको जलाता हुमा शिरिर चख गया ओर यर्होँ मनोहर 
मधुमास प्रात हज । वियोगियोकी मदनाग्निको विस्छुरित करता हुमा मलयगिरि 
समीर निरन्तर चलने ख्गा । २०० । 

सन्त ८ तनमे ) संकोच ओर ( मनम ) सुखका विकास उन्न करता 
ह । दसो दिशाओंमे स्मणीयता विकसित दयो रही दै । नवीन कुसुम पत्र विविध 
वेशकै हो गए । नव सरोवर रति विोषसे अस्यन्तं शोभित र्गते दँ । २०१। 

अस्यन्त मनोहर विविध रागोसे ओर श्रेत सर्वस्तं पुष्पवरौ ओर वस््रौसे 
अपने शरीरको सजाकर चिर्यो अपनी सखियोके साथ नित्य गीत गाती टै ।२०२। 

अनेक गन्ध आमोदे अंग-अंग महकने कगे । मानों सूर्यने ( अथवा 
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तं पिक्खिवि मईइ मच्छि सीय, 
छंकोडड पद्वियड वह्छहीय ॥ २०३२ ॥ 
गयउ गिम्ह अइ दुसह वरिस उव्विन्नियई 
सरड गयड अकि हिमंतु पवन्नियई । 
सिसिर फर बुद्धीणु कव रोवंतियई 
दुक्कर्‌ गमियडइ एह णाह समरतियई्‌ ।। २०४ ॥] 
वाहिज्जद्‌ नवकिसल्यकरेरि, 
महुमासर लच्छि णं तरुवरेहि । 
रुण्चुण करेहि वणि भमर हदः 
केवयकटटीहि रसगंधयद्ध । २०५ ॥ 
विज्खयंति पर्प्पर तरु छिहंति, 
कृटग्ग तिक्ख ते णहु गणंति | 
तण दिज्नडइ्‌ रसियह्‌ रसह रोहः 
णहु पाड गणिज्ड पिम्ममोहि ॥ २०६॥ 
मह पिक्खवि विभिड मणिहि हूड 
सुणि पिय ! कहिड रवणिज् रूड ॥ २०७ ॥। 
पलल्त विर्हमि तिव्व श्चाराउछं, 
मयरद्धवि गजञ॑वु दरि घण मारं । 
तरुणिर्योने ) शिशिर शोकका व्याग कर दिया ( शीत कष्टसे मुक्ति मिर गई ) | 
यह्‌ देखकर प्रिय सखियो के बीच मेने ठंकोडक पदा । २०३। 
अति दुःसह ग्रीष्म गया, उद्विमतापूव॑क वर्षा बीती, अति कष्टसे सारद बीता । 
हेमन्त आया, परुष शिशिर रोती हृदं मेने किसी प्रकार बिताया । नाथका स्मरण 
करती हृद मेरे णिए इस बसन्तका विताना दुष्कर है । २०४। 
मानों मधुमास-लक्ष्मीको तरुवर अपने नव किसलय सूपी करेसि का रदे 
है । केतकी कलीकै रस गन्धका रोभी क्षुन्ध भ्रमर वने सनद्न करता है ।२०५। 
वे भ्रमर तसुयपर (मधु ) चायते हुए परस्पर विध जाते देँ । वे तीक्ष्ण 
कंटकामोकी परवाह नहीं करते । रसिक रोग रस लोभमे शरीर दे देते दै। प्रेम 
मोहम पाप ( अनुचित कार्योकी ) परवाह नदी की जाती है । २०६ । 


पथिक | मधुमास देखकर मुञ्चे मनम विस्मय हु । मने जो रमणीयक्र छंद 
कहा उसे सुनो । २०७ । 


दुःसह दुस्तर ग्जमान मकरष्वजको, जो जख्ती हुई विरहाभिकी तीतर 
ऽ्वाल्मसे उसी प्रकार आङ्कुल है, जिस प्रकार वडवाग्निकी ज्वालासे समुद्र आकुक 
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सहवि दुख दुत्तर विचरिन्नइ सव्भयं, 

मह णेह किवि दुग्गु वणिज्ञइ णिव्भयं ।। २०८ 1} 
किसुयईइ कसिण घणरत्तवासः 
पञ्चक्ख॒पटासइ धुय पटडास । 

सवि दुस्सह द्य प्ंजणेणः 
संजणिड असु विसुहंनणेण ॥ २०९ ॥ 
निवडंत रेणु धरपिंजरीदहिः 

अहिययर तविय णवमंजरीदहि । 

मरु सिय वाईइ मदि सीयल्ठः 

णहु जणड सीउ णं खिवइ तंतु ॥ २१० ॥ 
जसु नामु अलछिक्ड कद्‌ खो, 

णहु हरइ खणद्ध॒ असोउ सोउ । 

कदपि दपि संतविय अगि; 

साहार णाह ण सहार अंगि ॥ २११॥ 
खि छिद्‌ढु वियंमिउ विरहघोरु, 

करि तंडउ सुणिड रडंत मोर 


रहता है ओर जो धनी तरंगोकै आवर्तसे उसी प्रकार भ्रमा है जिस प्रकार 

समुद्र हुआ करता है, सहकर भी सब खोग॒ जोखिम उठाकर विचरण कर्‌ रहे 
है; किन्तु मेरा प्रिय मेरे स्नेहकफै छ्णि दुगम ह; वह बिना किसी प्रकारके भय 
या जोखिमको उठाए, निर्भय होकर वाणिज्य कर रहा है । २०८ । 

किंद्यकपर मानों कृष्ण घन रक्त ( काठे गाढे रक्त )की वर्षा दुई है । पलास 
निदिचित ही प्रव्यक्च पलाश ८ मांसाहारी ) ३ । प्रमञ्जनकै कारण सब कुक दुःसह 
हो गया है । सुखजञ्जन ८ सहजन ) भी असुख उयन्न करता है । २०९ । 

निरन्तर पुष्पपराग क्ञडते रहनेसे धरा र ओर अधिकतर तत्त हो गई है । 
प्थ्वीको शीतल करती हई वायु चल्ती है किन्तु वह शीत नहीं उत्पन्न करती 
वह्‌ मानो ताप फैटाती ६ । २१० । 

जिसे रोगोने चटा नाम दे रखा है वह अशोक आधे क्षणक मी लिए शोक 
नी हरता । ` कन्दपं दपं पूर्वक अंगोँको सम्तप्त करता दै, सहकार अंगोको सदाय 
नहीं देता । २११ । 

छिद्र ( अवसर ) पाकर घोर विरह जम्हाईद्ता दहै, मोरँका ताण्डव करक 
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सिहि चडिड पिक््खि मायंदसाद 

सणि पंथिय जं मइ पिय गाह |! २१२1 
दूडञ्ड दृद्य वरदहिणीहि कयह्रिस णट्रवरहम्मि । 
गयणे पसरियणवदुम घणमंती सुणिय पुण दुम्मं |} २१३ ॥। 

इह गाह पडह्िवि उडिय रसुवंत) 

चिर जन्न दक्ख मणि संमरंत । 

विरहग्गि शार पलटिञअ अगि, 

जज्स्यिड वाणिरहि तणु अणंसि ॥ २१४ ॥ 

खणु .मुणिड दुसहु जमकाख्पासुः 

णव कुसमिहि सोदहिउ दस दिसासु । 

गय णिवड णिरंतर गयणि चूय 

णव मंजरि तत्थ वसंत हूय! २१५॥ 

तहि सिहरि सर्तय किंसणकाय) 

उच्चरहि भरहु जणु विविह भाय। 

अइ मणहरु पत्त मणोहरीउ) 

उचचराह सरस महुयर स्जुणांड ।। २१६ ॥ 


शब्द कृरना सुन पडता है । रिखीको माकन्द शाखापर चदे देखकर जो गाहा 

मेने पदी हे पथिक ! उसे सुनो ¦ २१२। 

नास्य वदेम ( जो नष विरहके समान है ) मयूरिर्योको हषं करते हुए देखकर 
मुञ्चे कष्ट हुआ । ( फिर मने सोचा कि ये आनन्द कटो क्यो कर रहे है तो ) 
गगनम प्रसरित नवद्रममाखकों मेषमालकी भति देखकर म फिर दुखी 
हुड | २१३ । 

चिरीर्णं दुखका मनम स्मरण करती हृदं विरषिणी यहं गाहा पकर रोती 
हुई उटी । उख्कै अंग विरहाग्नि ज्वाङ्से प्रज्वलित हो उढे ओर शरीरको अनंगने 
बाणोसे जजंरितकर दिया । २१४ । 

एक क्षणके किए विरहिणीको यमके दुःसह कार पाश्च (की वेदना) का 
अनुभव हज । दसो दिरायें खन्दर कसमस सोभित हो गदं । गगनम निविड 
निरन्तर आम्नव्क्षोका प्रसार हो गया । नव मंजरियोसे वहो ( आकाशम) भी 
वसंत हो गया । २१५ । 

सुरक्तक व्रक्षोपर कृष्णकाया ( कोंकिलायें ) विविध भावसे मानौ भरतमुनि 
दवारा बताए गए नियर्मोकै अनुसार (गान ) उ्चारणकर रही दै । अच्यन्त 
मनोहर ऋतु आ गर । मधुकर सर ध्वनि करते ह ! २१६ । 
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कारंड करहि तष कौर भाद्‌, 
कन्न पञ्कड तह ऊुणाई्‌ | 
अड एसिसि मयणपरव्वस्तीडः 
कह कहव धरती कटिं जीड ।} २१५७ |] 
जलरशधियि मेह संतविअ काद्‌, 
किम कोडछ कटरड सहण जाई । 
रमणीयण रस्थिहि परिभमंति; 
तूरारवि तिहूयण बदहिरयंति ।। २१८ ॥\ 
चञ्चरिदहि गेड श्जुणि करिवि तादः 
नञ्ीयदइ अडउन्व वसंतयाद्ु । 
घड निविड हारि परिखिष्टरीदहि; 
रुणङ्ुण रउ मेहर किंकिणी" । २१९ ॥ 


गञ्जति तरुणि णवज्ञुव्वणीहि  । 
सुणि पदििय गाह्‌ पिअकंसिरीि  । २२० ॥ 


एआरिसिंमि समए घणदिणरहसोयरंमि टखोय॑मि । 
अच्वहियं मह॒ हियए कंदप्पो खिवद्‌ सरजाखं | २२१॥ 


कौर परेम पूर्वक वृत्य करते हँ ( या नीड बनाते दै ), वे कारुण्य प्रयुक्त शब्द्‌ 
करते हँ ! एेसेमे मदनपरवच्चा विरदिणिर्यो अत्यन्त कष्ट पूर्वक किसी तरह प्राण 
धारण करती हँ | २१७। 

जठ रहित मेघ कायाको संतत करते दै । कोयल्का करव केसे सहा जाए. } 
रमणिर्यो गलियोमिं घूमती द । तूर्यं रसे तरियुवन बहस हो रहा है ! २१८ । 

घन निबिड हार युक्त ( पहन कर ) नाना प्रकारकी आंगिकं चेष्टाओंको 
करती हई ख्यो द्वारा ताहू करके चर्चरी गीत व्वनिकै साथ अपूर्वं वसंत ताक 
नाचाजा रहा है! ( च्िर्योकी ) मेखत्गओंकी किंकिणियोका रनद्धन सव ( सुनाई 
पड़ता है ) । २१९ । 

नव यौवन वरुण्यां गाजती है, अर्थात्‌ प्रसन्न होती है । उसे सुनकर प्रियो- 
त्कंठिताने यह गादा पटा । २२० । 

एेसे समयमे, जबकि छोकमे दिन इतने रभसो्कर ( उत्तेजक ) हो गए है, 
मेरे हृदयम कंदपं अत्यधिक ८ तीत्रतासे ) बा्णोकी चोट करता है । २२१ 
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जइ अणक्खर कष्िड मड पद्य । 
घणदुक्खाउच्ियह मयणञअग्गिविरदिणि पछित्तिदिः 
सं फएरसड भिदि तुह विणयसमि पभणिञ् अत्तिहि । 
तिमि जंपिय जिम वई णहु तं पभमणिय जं जुत्तुः 
अआसीसिधि वरकाभिणिहि वद्राड पा । २२२ ॥ 
तं पडुंजिवि चलिय दीद्च्छि, 

इतुरिय इत्थंतरिय हिसि दक्खिण दिणिलाम दरसियं । 
आसन्न पहावरिड द्रुं णां तिणि इत्ति हरसिच । 


जेम॒ अचितिड क्ञ्जु वत्स सिदूधु खणद्धि मदतु। 
तेम पठंत सुणंतयदह्‌ जयडउ अणाई्‌ अणंतु (अणाइतु अतु) ।। २२३।।४ 


पथिक ! म सधन दुखसे उद्विग्न ह्र ओर विरहकी मदनाग्निसे प्रल््त 
( पीडित ) हँ ¦ मेरे द्वासा उख अनक्षर प्रततिजो ऊ कहा गया है उसमेसे 
कटोरताको त्यागकर विनय मासे जो उचित पडे वेसा दही कहना । एेसा कहना 
जिससे प्रिय कोप न करे । जो उपयुक्त हो वही कना । ( इसके बाद ) आीष 
देकर वर कामिनीने बरोहीको बिदा दी | २२२। 

उसे भेजकर दीरघाक्षी अतिवेग पूवक चरी । इसी बीच उसने दक्षिण दिशा 
की ञरस्योंँद्ी देखा उसे मार्गसेटका दूजा जो ( मोडके कारण दिखाई नहीं 
पड़ रहा था ) पति दिखलई पड़ा । वह तुरन्त हित होगई । जिस प्रकार आधे 
क्षणमे उसके कार्यकी अचितित महती सिद्धि हई उसी प्रकार पटने-घुनने वालक 
भी कार्य सिद्ध हौ | अनादि अनन्तकीज्यहयो (या पाठके ओर श्रोताओंके 
अनागत अंत ( कयामतके दिन ) कीजयदहो )। २२३। 


परिशिष्ट १ 
ऋक्च 

[ “ज? प्रति की अत्रचूरी नीचे दी जा रही है। प्रस्ठत अवचूरी असन्त 
अयुद्ध संस्कृत मेँ है । वह ्योँकी व्यौ उपधृतकीजारहीदहै।| 

मा श्रुयतां । अपि श्रुयतां ।१०। 

यदि मत्तगजो दिग्गजः कृवरूदल्वहरगंव दु प्रशषयं स्वरति ] अन्यच्च । एेरापति 
एरावणो मत्तो भवति | तदा योप्रगजाः किं मदं च्वरंतुमा माद्र॑तु। अपितु 
मायंतु ।११। 

यदि पारिजातोसि । कीदशाबहुबरिधं गंघाल्य कुसुम आमोदः । सुरेन्रसुवने 
ग्रफुव्छति । तर्हिं दोषास्तरवो मा फुव्छंत॒ अपितु एुट्क्ठ ।१२। 

यदि गंगा नाम नयसि स्रा लोकै प्रगटित प्रभावा सागर सम्मुखा व्रजति 
तहिं रेष सरितो मा जन्तु । अपितु जन्तु ।१३। 

यदि विमले विस्तीर्णे सरसि रूर्योद्गमे कमिनी विकसति । तर्हि वत्ति चिल्या 
तुंबिनी बस्ल्की मा विकरादवु | अपिदु विकारत ।१५। 

यदि भरतभावछदे सा नवर गिचंगिमातसणी निरस्यति । तर्हिं मामग्रथिल 
तालीरब्देन फं न उत्यठु | अपितु वृस्यतु ।१५। 

यदि प्रचुर दुग्ध सन्मिश्रिता तंदुलनां क्षीरौ उच्छति । तहि घानकणीत्त॒ष- 
संयुक्ता ख्वडिया किं मा दडवड यमा शब्दं करोत । अपितु करोतु ।१६। 

त्वकाव्यकरेण आमानसुस्छाहयन्नाह । 

या यस्य काव्ये शक्तिः सातेन ट्जां मुक्त्वा मणितव्या । यदि चतुर्मुखेन 
बरह्मणा मणितम्‌ चत्वारो वेदाः कृताः, तर्हिं अपरे कवयः कं कवित्वं मा कुर्वन्तु । 
अपितु कुवन्तु ।१७। 

कवित्वक्ररणे आत्मानं प्रोत्साह्य आत्मम्रंथस्य मनाग्‌ रमणीयत्वं दर्ायन्‌ 
अनोद्व्येन र्डबंधेन कवीन्नाह्‌ | - 

भो कवयः त्रिभुवने तन्नास्ति यद्‌ युष्माभिर्न इष्टम्‌ न ज्ञातम्‌ यन श्रुतं । 
अतः सव्वंविरोषज्ञानात्‌ । युष्मत्‌ तं विकटबंधं बिविध विरोषं सुदं सरिसं भ्रस्वा 
अस्माकं मूखाणां स्पृष्टं छृतं काव्यं रटितहीनं कलितं वर्जितं श्रत्वा कः स्थास्यति 
पुनः कः श्रोष्यति । अपि ठु न कोऽपि । तगरे कथं प्रवृत्तिस्तद्‌ दशन्तेनाह । यथा 
दुर्गतेः दस्द्रिपद्रुतः छेकेः पत्राणि नागघस्ठी दलयन्यंलममानैः पर्वतादौ बहुमूल्य- 
त्वात्‌ शतपत्रिकाश्वाद्यात्‌ । तथा ममकाव्यमपि परिस्यंति ।१८। 
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यस्याः प्रस्तारे आदौ पंचदलैकादश साव्रिक्णि पंच पदानि प्रान्ते दोधकः 
दरति रहु रक्षणम्‌ । दोधकं कश्चणं अग्रे कथयिष्यते । ततः प्राञ्जलि निज म्र॑थ 
श्रवणार्थं पंडितान्नाह | 

मो चधजनाः द्नेहं कुत्वा निजकवित्त विन्यायामाहास्स्यं प्रभावारूपं आत्मन 
रूपेण आत्मान मानेन पांडिव्य प्रविस्तरणं मनुष्यं लोके कौलिकिन तंदुबायुना 
प्रकारितं कोतूहृर भाषितं सर भवेन पामर जनेन मृखंण कृतं संदेद रासकं नाम 
कवित्व लक्षणं निःरब्दं कोत्हटं विद्यय श्रणक्त } ततो ग्रंथ पठनशीरूस्य दिष्या- 
मह | १९ 

यः कोपि समर्थः प्रज्ञवान संपतित्तं पराप्तं ददं शाखं पटति यस्य बुधस्य 
-पंडितस्य हस्तं गहीत्वा भणामि | ये जनाः पण्डितानां मूखाणां अंतर इुवन्ति 
जानन्ति । तेषां पुरतो एष न पटितव्यः यस्ते महा पण्डिताः । पद्धडी छन्दौ 
यथा | २० | 

चत्वारिपादाः प्रोडखछ मात्रा आन्यादै उत्तराद्धे च यमकं | 

बुधाः मच्छरतेन काव्येन तिष्ठन्ति, न मनः कुर्वन्ति । अबुदधत्वेन तच प्रवेदिनः 
न मूराः न पंडिताः किंतु मध्यस्थाः तेषां पुरतः सर्व्वदेव पटतव्यः | 

अनुरागिणां रतिण्हं कामुकानां मनोहरं मदन मनस्कानां पथोदीपकरं | 
विरदिणीनां मकरध्वज रसिकानां रघ संजीवन कर । विद्यद्धजनाः श्र्रुत । २१। 

यतो तिदनेहेन भाषितं रतिमतिवासितं । कर्णं रष्छुस्यौ यथा अमृतं अन्न- 
नचैतस्यार्थं लक्षणं स एव विचक्षणो कए भाव ॒ल्िखिति जानाति यः सुरति संगे 
विदग्धो मवति ना परः डोमिला छन्दो भवति । इभिल्यहि पयासण मत्त विसेस- 
-णय | लक्षण लक्षणात्‌ गाथार्थः | २२। 


दितीय प्रक्रम 


सा विक्रम पुरात्‌ काचिद्रनायकाः उच्च स्थिर दृट्‌ स्थ कुचा भ्रमरी 
मध्यमध्यमार्तां राष्रगति विरहिणाच्वत्‌ दीना ननानैभयो दीर्घतर जल-प्रवाह प्रवहंती 
सती परदेश गतं पथुं पदयति । पुनः की द्णी । तथा कनकांगया ? स्तथा स्याम- 
छिमा प्रपन्नं । अतः उग्परेक्चात्कविः यथा ज्ञायतो ताराधिपतिः संपूर्णो विडंवितो 
-राहुणा ग्रस्त इति । तस्या विरहावस्थां व्यावर्णयन्नाह्‌ । २४। 

लोचने उन्छुन्खति दुक्लातां रोदत्ति धमिच्लोन्मुक्तसुखा विचंमति । अगं 
मोहयति विरहानर संतप्ता आद्वासति करशाखास्रोरति । एवं मुग्धा 
-विरप॑त्या महीचल्णाम्यां क्रामन्‌ अद्धोद्विग्नेनगसमध्यं विदह्य पारव एवं संचरन्‌ 
पथि प्रवहन्‌ पथिको दृष्टः । पथिकं दष्टा तया किं कृतमित्याह । २५ । 
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तं पथिकं ष्टा पव्युत्कंटिता मथर गमनं त्यक्त्वा यावडुल्युक्यागत्या चकिताः 
तावन्मनोहरं चदत्या तस्यास्चपल रमणभर, त रसनां किंकिणीक्णे प्रसराः 
छुधिता । २६ । 

छंदो यथा मत्त ह्येहि चउससी चहु पयचारि कट ¦ सेविविदहाण उदु फेवि 
रासउ सुण ॥ एकविदात्यामाचिका चस्वारः पदारिचतुधल्य चिषष्टी योनयः पंच 
कृ वजित्वा |} एतत्‌ आमाणक छन्द छक्षणं | 

सा स॒मग यावत्त ग्रन्थौ स्थाप्यति तावता सुक्तामयी स्थूलावकल्ि नव दार हार- 
रता त्रुटिता ¡ ततत्तानि काचिन्युक्ता फलन्‌ संमीटयित्वा कानिधिदौ ? स्पुक्या 
त्यक्त्वा संचालित । तावता नूपुरे चरणाभ्यां विग्य पतितेत्यर्थः | २७ । 

यावत्पतित्योर्थिता सचिलासासषस्ल्जासंद्चसिता तावत शेतं खच्छं निवसने 
दिरोवचं विवक्सितं दरीभूतं । तदपि संवरयित्वा पथिकग्रापनमनस्का यावस्सं- 
सृता तावता ने्रपदवख्रमयं कुर्पासकं कंचुकं विदार्य कुचौ दरे चिद्रे विग्न 
पकर जाताविवयर्थः । २८ | 

सा बाला खख्जा पथिकं प्रति विरदहिणीत्वं । करणं पद्मिनित्वास्छविलासं दाब्दं 
कुतवती । किं कुवती निजकराभ्यां कुचावाद्ादयंती । नु वित्तके कनक कल्शा- 
विंदीवराभ्यामाछ्वादिती । यतस्तस्या हस्तौ पुनः खकजर नेत्रस्पर्शात्‌ आश्षाट्नाच 
स्यामल्तां गतौ } ततो दी्घनेचा सगद्रदगीर्धदना सन्निकटं प्राप्ता । २९ । 

निमेषाद्धं सुशिरं यथा तिष्ठतिष्ठ मनस्यवघारयत्‌ | रकिंचित्जस्पामि तत्टव- 
ग्राभ्यां श्रणु । क्षणं हृदये प्रसीद । तस्य एतानि वाक्यानि आकर्ण्य पथिकः कोतू्‌- 
हितः सन्‌ न च क्रमाद्धं निचतो ना चाप्र चलितः | क्षुग्ध्वात्तथैव संस्थितः. 
इत्यर्थः । अतः परं पथिक चेष्टामाह्‌ । ३० । 

कुसुम रारायुध रूप निधि विधिना गरिष्ठं कृतं तयप्रकषयते पथिकेनाष्टे गाथा. 
भणिता । ३१। 

तस्था अलकाः शोभन्ते कीदशाः अतिक्रुटिलामाच्रया प्रधानाः यथा तरगिणिषु 
दराल कट्ोला विचक्र कृष्णेन अखिकुरकमला. इव | ३२ । 

तस्या वद्नं वास्तरनाथस्य प्रतिरविंवमिव रराज | कीरं सजनी तमो बिद्रा- 
वकः असतश्रावी संपूणं सोमस्य अकरकमात्रा वासरनाथस्योपमानान्याः । ३३ । 

यस्याः छखोचन युगं अरविंद दरक दीघंतरं रागाब्यं शोभते । पिंडीर कुसुम 
पुंजवत्‌ दाडिमी पुष्प गुच्छवत तस्याः कपोले दृश्येते । ३४ । 

तस्याः वाहूुयुगकं अमरशर उत्पन्नं मानस सरसः संजातं मृणार नकं |. 
मिथ्यश्ववर्णं कमलस्यभूमि मध्यस्थ ॒दंडभिव कोमलं शोभते । तयो्वाहृवोरते यत्‌ . 
करकमलं तत्‌ द्विधा मूतं पद्यमिवज्ञायते । ३५ । 
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तस्याः कुचौ शन्न खला इव शोभते! खट्पमानाह स्तन्धौ कठिनौ नियो्तौ 
अप्रसूतत्वान्मुखरदितो । तथा च संगमे खजन सशो अंतरं वाह्ये च अंगान्याश्वास 
यतः । अथावान्तर बाह्यागं आश्वासवतः । ३६ | 

तस्याः नाभिमंडटं गिरिनोवर्त सदं गम्भीरं हदयते ग्रोततेव । अन्यच 
मध्य मर्व्वसुखमिव तुच्छं कदाचनेद्विय गोचरं कदाचन तरल्गेत हरणं | अथवा 
तरलूगतो हारिणं पदमिव ।३७। 

जाटंघरी कदली तस्या जालंधरि स्तंमवत्‌ । देशीत्वात्‌ । कदली गभवत्‌ 
उरू अतिरम्यं शोभतः च पुनः व्रते नाऽतिदीर्धे तस्या जंघा सरसे समनो 
राजतः {३८ 

तस्याश्चरणांगुख्यः पद्मरागखंडनीव कसोभते ] तथा च तासाम॑गुखीना सपरि 
नखो पद्यरागोपरिस्थितो स्फटिकणखंडानीव तथा च तास्वंरुटीषु उनद्धण्नं कमल 
नार तं तुश रोमतरगं विचरत्‌ । ३९। 

विधिना रौक्ना शष्यूवा तस्याः अंगानि तद्वत्‌ ततोपि च सविदोषं यथा 
प्रगारितासि कृतानि । अतः आह । कः कवीन्‌ दृप्यति तद्धिधिनापि पुनरुक्तं षटं । 
तदनु किं कृत यथातदाह | ४० | 


ततो गाथां श्रुखा शजहंसगत्या चल्णागुष्न सकजि यथा उर्छिखत्या तया 
कनकांग्या पथिकः इति वाकितः | हे पथिक क्र यास्यसि कुव आगतः । तषट 
पथिकः प्राह | ४१। 

साभोरं मूलस्थानं नाम नगरं हे ससेखुहदलनयने हे कमलेन हे रादिधरवदने 
सामोरमृस्थानं नाम नगरं वर्तते । धवल्तुंगप्राकारेस्विपुरैश्वः मंडितं वत्ते । 
नागरजनैः स्पूर्णं भरितं । तत्रकोपि मूखों न हि दृश्येत । सकलोऽपि जनो 
पंडितोस्ि । ४२। 

यदि विचक्षणैः सह पुरतः परिभ्रम्यते तदा मनोहर छंदसा मधुरं प्रजं 
श्रवते । कुत्रापि चतुवैदिभिवेदः श्रयते प्रका्यते वा । कुत्रापि बहुरूपकेनिवद्धो 
रासको भाक्षते | ४३ । 

कु्नापि सुदयवच्छकथा कुत्रापि नङचरिवं ऊुत्रापि विविध विनोदैमासतं 
श्रयेत । ऊुचापि आरिषा व्यागिभिर्दिजवरैः मारतुच्चार्थते । ४४। 


कैपिवंशवीणाकाहल मुरज रब्दान्‌ आकर्णयति । कुचापि प्राक्ृतवणेैर्निवद्धो 
गीतरवः श्रूयते । कुत्रापि आकषण सुखसमर्थाः पीनोच्नतस्तन्यः नक्तक्यः च्च 
दाब्दं कुर्वत्यः कुलापि परिभ्रमणं कुर्व्वति । ४५ । 

यत्र नयः विविध नयनाटिकिमिः विदमयंते यच्नवेद्यामिः वेद्यापारकै प्रवि- 
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दंतितो नीयेगणापि मृच्छति । अन्या काश्चिद्‌ बेदया मद्र्भिभलखा गजगमना श्रमति 
अन्या रलताङंकैः परतिधोखंत श्रवणा भ्रमति | ४६ । 

अपरा काचन्‌ भ्रमति कीदशी यत्‌ तस्यां निवडोद्‌भर घनवुंगस्तनयो मारेण न 
नुटति तदाद्चयं अपरा काचित्‌ कैनापि सह निजक मदक चम्यां क्षिप्तठ॒च्छकजर 
तीर्यगस्थित लोचनाभ्यां दर मनाक्‌. हसति । ४७ । 

अपरा कापि सुविवचक्षणा विकंसती विमलनिम्मला हास्या भ्रमति। कीदशी 
मन्ये स्िसूर्यं गंडयो निविष्टौ कस्यास्चन्‌ मदनपट्धं कुतचस्थकलं परगनासिपंकाक्रितं 
वर्तते । अन्यस्या मारं तीक्षेन तिल्केनाख्करृतं वन्तंते । ४८ | 

कृस्याश््चनार्य स्तनपङ्रिखरे निष्टुरे हारः प्रवेयमल्यन्‌ रूनमारेण लोलति | 
कृस्याद्चिद्यामिविवरं गंभीरं कृंडकितं कुंडल कारं वत्तते । पुनः कीद्यं नामि 
विवरं त्रिवलीतरंग प्रसंगतों मंडलितमिव शोभते | ४९ । 

काचिद्‌ रमणभारं गुख्विकटसमतिस्थूल्त्वात्‌ कष्टेन विभति । तस्याङ्च- 
त्या उपानहास्वमछूब्दो अतिसंथरस्स्वरितं न सरति । अपरस्यामघुराकश्चरं यथा 
जद्पंत्याः कामिन्याः हीरपंक्तिशदक्षो नागवत्लीदल्रक्ता ददना शोमते। ५०। 

अपरस्या वरम॒ग्धायाः हस्त्या अधरदरं करकमलं बाहूजुगरं समं सोभाव्यं 
वत्तंते । तत्र कमलश्रमो यथा| अधरंदल स्थानीयं कृरकमल स्थानीयं शरलं 
वाहुजुगलं दंडस्थानीयं । अन्यास्यापि नायिकायाः करागुखीषु नखा उञ्जल 
भति । परस्याः कपोलौ दाडिम कुञचमदशरौ कल्पते ¡ ५१ | 

कस्याध्िद्‌ भ्रूयुगं सन्नद्धद्लक्ष्णं भवति । मन्ये कोदंडसत्यं कमपि मदनेन 
चराप्यते । एकस्यापि नूपुर युगे शब्दस्य घनौ रवः श्रुयते अन्यस्याः स्लनिवद्धः 
मेखल रणङ्चणत्वकारः श्रूयते । ५२ । 

उपानहां चिक्छण शब्दः ग्रवरं खीकंतीनां नायकानां प्रवत्तंते । मन्ये नवदरदा- 
गमेन सारसेन रसितं । कस्यादिवक्वापि पंचमं कुर्वत्या क्षीणो मधुरतरः स्वरो 
भाति स । मन्ये सुरपरेक्षणे तंबरेण श्वरः सज्जितः । ५३ । 

एवं कस्यास्तत्र रूपं पदयतां पथि प्रवहतां पथिकानां नागवह्ीदलासखादना- 
न्सुक्तरसेन पादास्खलंति ! अथवहिः परिभ्रमणार्थं कोपि यदि निस्सरति तदा 
विविधोद्यानं दृष्टा ुवनानि विस्मरति । ५४ । 

अथ वनस्पती नामानि 

अन्येपि रोषं महीरुहा चरक्ाः हे ससिवदनि ये संतति तेषां नामानि हे कमल्नेतर 
को वेत्ति अथ स्वपि संक्षेपेन निवडाघनानिस्तरास्संति । तेषां छायया दरयोज- 
नानि गम्यते | ६४ | 

हे मृगाक्षि यत्र सामोरुपुरे तपनतीर्थ सूर्यक्ुण्डं प्रसिद्धं ¡ चतर्दिश्च व्याख्यायते । 
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तन्मूढस्थानं नाम प्रसिद्धं । सर्व्व॑रपि नरामरेक्ञायते । ततोहं टेखवाहकः एकेन 
प्रेषितः स्तम्मतीर्थं प्रभ्बादिष्टो तरजामि } ६५ | 

सिंधोद्धववदना चंद्रमुखी सखिलोद्धवनयना कमलाक्षी एतानि वचनानि 
आक्यं दीरघेच्छ्रासं निश्वस्य करंगुखी मर्दयत्वा सगद्र्वीः परसय वाताहता 
जाटंधरी कदखीवत्‌ चिरं मुग्धा थरहरिता कंपिता | ६६& | 

क्षणार्धं रुदित्वा नेत्रे मार्जयिच्वा तया पुनस्तं । हें पथिक स्तंमतीथनाश्ना मस 
दारीर जजरितं । तत विरहस्फेटको मम भत वत्तते। तं विना मयाधिकः काले 
निर्गमितः । परं स निदहयो न समागतः | ६७ । 

हे पथिक यदि दयां कृत्वा क्षणाद्धं पदं मोय्यसि उपविशसि तदा किंचित्‌ 
सन्देसकं प्रियाय वुच्छाक्षैर्जस्पामि । पथिको भणति हे कनकांगि कथय रदनेन 
किं । उद्धिग्नमगनेते नितरां खिद्यमानो इृथ्यते | ततो छा सरलज्जल्वं प्रगणय्यंती 
प्राह | ६८ | 

यस्म निगमे विरहेनाहं रेणुर्करं भस्सपुंजं न करता । अतस्तस्मै निष्टुरेण 
मनसा संदेशकः कथं दीयते । यतः । ६९ । 

तेवार्थं हदट्यन्नाह-- 

यस्य प्रवसतो न प्रवसिता } अन्यच यस्य वियोगे न मृता अतस्तस्मे संदेशकं 
प्रियाय ददती ल्जे । ७० | 

हे पथिक ख्लां कत्वा यदि तिष्ठामि तदा हृदयं धतं न श्कोमि अतः एकां 
गाथां प्रियं प्रति पठेः । करं ग्रहीत्वा प्रियं भनोयः प्रियं अनुकूल येतमाह । ७१। 

हे नाथ स्वद्धिरह प्रहार सचूरितानि अंगानि यन्न विद्यते । तत्र किं कारणं | 
अद्यकव्ये संघयनं मेल इत्योषध प्रभावेन तिष्ठंति । तद्वस्त रक्ष॑ती मत्तं आरिषा- 
माह । ७९ । 

अंग दहनमयाद्च्छरासो न सुंचामि । ततः आशीः यथाहं वद्ल्भेन सुक्तां 
तथा स यमेन कृवतिन खच्यात्‌ । ७३ । 

हे पथिक एतां गथा प्रपरित्वा परिय मनायेः । पंच दोधकान्‌ गुरुविनयेन सह्‌ 
कथये | ७४ | 

त्वां हृदयस्थितं मुक्त्वा व्वद्विस्हानरु संतप्ता यदि स्वे व्रजामि तदा प्रतिपन्नं 
न भवति । यतोहं स्वत्‌ सहचरी मार्याया भव्विरहकष्टे । मवुदृषणानित्याह । ७५ | 

हे कांत यदि त्वयि हृदयस्थितेपि सति विरहः काय देहं विडंबयति । तत्तवैव 
लज्जा । स्पुरुषाणां परङ्ृतः पराभवः संतापो मरणादधिकः | भर्तारं निंदति 
आह । ७६ । 

गुरुतरं परामवं त्वयि पौरषनिल्येपि सति किं न सहामि । अपितु सहा- 
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म्येव ¡ यतः योस्गोस्तूं विरसितस्तान्यंगानि विरहेण दग्धानि } पुनर्भत पौरं 
प्रगरत्याहं । ७७ | 

विरहशच्रु परिभ्रहेण शरीरे निरपेक्च प्रहरितं परं हदयं न प्रहतं । न स्फोरितं | 
किं कारणं । तदुयुक्तं विरोक्य सामर््यच्वात्‌ । नान्यत्‌ | आत्मनो समर्थतां भरत; 
समर्थतायाह । ५८ । 

सम विरहेण स्ट समर्थता नासि । अतो बिख्पंती तिष्ठामि । यतो गोपालसनां 
सूत्कारमेव प्रमाणं | परं घन गोकु स्वामिभिः श्राभ्येत । नान्यैः । आस्मनो 
दुर्व्बरूतां दोधकद्रयेनाह्‌ । ७९ । 

हे पथिक संदेदाकं रविश्तरं अहं कथयित न पार्यते । न समर्था | परं हे 
पथिक प्रिवंप्रति मणेयः कथेयः एकस्मिन्‌ वर्क दौ हस्तो समागतो स्तः । ८० । 

अथ एकोनासीतिमस्य दोधकस्याघुना व्याख्यायते । हे पथिक संदेदकं 
सविस्तरं मया कथितुं न पार्यते न सक्येत । परं इति कथनीयं | यः करारुल्यां 
मुद्रिका आशीत्‌ स वाहु समायाति । ८१। 

तस्मिन्‌ क्षणे स्वरितं निजगगनमीप्छन्‌ दोधको श्रत्वा पथिकः कथयत्ति | हे 
सुविचक्षणे अथ यत्किमप्यधिककथनीयमस्ति। तत्कथय । मया दुर्गो मार्गो 
गंतन्यः । ८२। 

पवंदायणच्छन्दल्क्चण यथ: 

सो चंदायणु छंदु फुड़ जहि धुरि दोहा होई 
अह तिहि रदहियउ मणहरणु बुहिवण संसिउ सोद 
बुहियणि संसियड सोविजणिस्जए -कामिणीमोहण पुरउ पटिज्जए 
मत्त अडवीसर सडजेणि वियरिज्जए सोविचंदायणो  छंदु्षकिहिजए 

दोधकैनसहं अष्टा विंद्त्यधिकं दतं माच्राणां | दोधकैन चिना अशीतिमात्रा 
प्रमितं मणहसनाम चन्द्रायण छंदः | 

पुनः विरह वस्थां दरसयन्नाह 

पथिक वचनं श्रुत्वा मन्मथशरव्याप्ता मृगायु आखेटकी सयोन्मुक्ता विते 
हरिणीवदुस्थिता जाता । तदा दधो दवासं मुक्त्वा अन्यच उच्छ्रासंत्या निजने 
जाभ्यामश्चु वधेत्या एषा गाथा पठिता । नेच्रयोरविरल जल्प्रवाहस्वमाह । ८३ । 

ममनेचरे धृष्टो निष्टव्वलक्षणं । जट्वषरणेन न लजतः तदा किं विरहाग्निरूप- 
रातिः तदाह । खंडव वन॒ ञ्वकनमिव विरहाग्निरधिकतरं तपति । यदा धनंजयः 
खांडव वनं ज्वाकयितुं प्रडृत्तः । तदेको विद्यादागत्योपरमयितं प्रदत्तः | तदैव 
धनंजयेन तत्र विद्यतोिः क्षिप्तः । अधिकैददाह । ८४ । 

एतां गाथां पठित्वा अतिकरुणदुःखाकीर्णा उद्धिगनस्रगनेत्रा पथिकस्य पुरतो 
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भणति ! कठिननिश्वास्षमेवं विधं याद्रत तस्य यदासासुखं तस्यं विघ्नं कारकाय 
-तस्मै निष्णाय परियाय द्र चतुभ्पदिकफे मणेः | ८५ | 
हे पथिक कपारेन चरती कापाल्किः } तस्य संवोघनं | अहं तवविरहेण 
कापाल्नी योगिनी कृता ! कथं तव स्मरणं समाधौ मोहे विपमः समुत्थितः | 
हो मूच्छ मोहोस्नेह । ततः क्षणमपि कृपां वामकराच्दूरीभवति ¦ कपालं 
सिक्षुमाजनं कपाटं मस्तकं । अन्यच ¦ सजासनं न सुवामि शय्यायामासनं 
तथा खद्वागं न संचामि | खय््वांगं पद्स्यंकपादं योगियोगोपक्रणं । ८& | 
हे पथिक तं पियं वेद निशासु चरतीति निशाचर तस्य संबोधनं हे निशाचर 
मुग्धा तव विरहेण निशाचरी राक्षसीकृता । कथं । तेजोज्ज्चिसितं गतं ! अंगं उद््‌- 
षितं । अछका विदटकिता ¡ उन्विवरवदना जाता । स्खलति, विपरीता च गति- 
-रभूत । कुकरुमं कनकशदक्षा कति कालिमात्रेता । द्वितीयपक्ेप्येवं | ८७ | 
हे पथिक त्वं का्याङकुलः । उत्सुकः ! ठेखं छिखितं न शक्नोमि । सं परियाय 
दोधकटयं गाथा प्रियाय भणे स्नेहं कृत्वा । विरहाग्नेरतिशायित्वं दोधकगाथा- | 
भ्यामाह । ८८ । 
हे पथिक प्रियमाह अहं एवं मन्ये विरहाय वडवानरृदुसपत्तिः यव्थूलश्रुमिः 
धिक्तः पडिस्छी देशीत्वादधिकं ्चगति ज्वरति । ८९ । 
हे पथिक प्रियं भणेः दीर्घोष्ठैः श्वासैः सोष्यमाणास्ती सा प्रश्रताक्ची विपद्यते| 
परं यदिचेत्‌ छोचनयोर्वाष्पभारैः ध्रवं निश्चितं यदि सान सिव्येत । ९० | 
पथिको भणति हे शिधरवदने मां प्रेषय हे मृगनयने अथवा यक्किमपि कथ्‌- 
नीयं तन्मम कथय | हे पथिक कथयामि किंन कथयामिव | परं कथयिष्ये तेन 
कथितेन एष्ावस्था कृता । ९१ | 
हे पथिक विरहकुहरे विरहगत्तायां येन अहं क्षिप्ता । एवं कृत्वा कित अथ- 
लोभात्‌ । अङ्घतार्थिना एकाकिनी सक्ता विरहगतायां क्षिप्ता | संदेसकं सविस्तरः 
त्वं उस्सुकः परं तस्मे प्रियाय एकां गाथां एकां चस्तु डोमिलकं च बदे कृथयेः | 
पूर्वं सुखानुभवं स्मरयंती इखं प्रगय्यमाहं । ९२ । 
तदा सवयि निवडंत यथा निवेखित आवयोरंतरा हारो न संक्रातिः । इदानीं 
सागर्सरीं गिरितरुदुगांस्च अंतरिता । विरदिणीनां विरह मनाक्‌ सखसंभावे- 
-माह । तदा स्वं महान्‌ दुखमाह्‌ । ९३ । 
या काश्चन्‌ सियो निजदयितोत्कंटिता विरहाङ्कुलित परियासंगे प्रसन्ना तस्संगमं 
व्याङ्कुष्िता भवंति । स्वप्रां्रे धन्यं तनुस्पशं आख््गिनं अवलोकनं चुंबनं दशन- 
-खडनं सुखं प्राप्ुंवति । हे पथिक तस्मं निह याय एवं कथय । ममावस्थं त्व णु | 


( द्छं ) 


यस्मिन्‌ काटे सव प्रवदितः तस्मात्‌ ल्वा तक्षणात्‌ मम निद्रा नास्ति। कि पुन 
स्वप्रसंगमं खखं | रामो नास्ति कुतः शीमेतिन्यायात्‌ । ९४ । 

वस्तुक्च्छद्‌ छक्षणं यथा 

दो वेया सिहि जुयलं जुयाइ दुनि दुगं च बत्थूयर 

पनरस तेरस पनरस तेरस चजुत्तो दिवृट छदो 

चतुविदाति माचिकाणि चत्वारि पदानि पश्चाव्प॑चदश मािकाणि योदश 
पंचदश जयोदश माञ्चिकाणि चत्वारि पदानि । एषं वस्तुकं छंदः । अपरं नाम 
षट्पद; | हते सवंश्वे किं कृतव्यतामूदृत्वमाह । ९४ । 

प्रिव विरहवियोगाय संगमस्ूचकाय रात्रिदिनं किर्शयंतीति नितरमंगः 
योषयंतीमि वाष्पानि मार्जयन्ती पथिक आत्मना निहयाय परियाय किं भणामि । 
परं स्वं स्वेवं वेदः यत्वां हृदये निवेशय मावेन प्रेष्य मोहवशात्‌ क्षणं तयोक्तं मम 
स्वामिनो वक्रं सरूपनामवस्तु विरहनाम तस्करो हृत्वा गच्छन्ति । प्रव्यहं तद्धण 
` परिय कस्य शरणं जामि । ९५ । 

एतत्‌ डोभिलकमुक्त्वा चन्द्रवदना कमख्नेत्रा निर्म्मेषा निष्पंदा जाता | नच 
किमपि कथयति । अपरं जनं नापेक्षते । अत्र वितकर भित्तौचिच्ामर्िखितैव 
सत्थार्विं ज्ञास्यर्थः । ९६ | 

उच्छ्रासंममरुदढनिद्वाखया रुदितमुख्या मन्मथद्षरैः प्रतिमिन्नया अतिसंगम- 
सुखं स्मृसा तदनुगतोसि । वेत्ति इषत्‌ तिर्यक -तरलाक्षिभ्यां पथिक्रो दृष्टः मन्ये. 
वितर्के वा गुणशव्दोचस्तया कुरंग्या दष्टः सः | अथ पथिकौ. सोजन्यमाह । ९७। 

पथिको भणति स्थिरा धीराभव क्षणं आश्वास्य वरक्िं पी गहीत्वा शरि- 
सम्पूर्णं सुखं माजिय । तद्वचनमाक््यं विरहमरभम्रया सटलजया बस््नांचर आदाय, 
मुखं प्रमार्जितं । आत्मनः सर्वथैवास्मथतामाह । ९८ | 

हे पथिक किर इति संभावनायां मम वरं कद्प॑ण समं न सिध्यति । यतपियः 
निर्दोषेण दोषं चिना स्तो विरक्ता । तेन परवेदना न श्रुता न ज्ञाता । अतस्तस्मै 
खलाय निस्प्रहाय एक भाकलिनी व्रत्तं कथ्यते। अथ आत्मनो अवमरित्वमाह । ९९] 

यदि विरतिवियोगे अहं श्वहदयं नष्टसोख्येमन्ञास्यं । तदा यो रागो नवरंगे 
दे दुदिमल्नाशीत तेनेकं कुंभं शवा धारिष्यं । यतो हृदयं विरक्तं ततर कुमे पिषप्वा 
स्वस्थमधारयिष्यंति । १००। 

यदि वस्रं गतस्गं भवति तदा पुनः रंग्येत | अथ निदनेहो अंगः शरीर रोष्यं 
भवति तदा तेस्येन अभ्यंग्येत मदयते । अथ द्रव्यं हार्यते पुनरपि जित्या भिद्यते 
प्राप्येत हे पथिक प्रियस्य विरक्तं हृदयं कथं वर्तते । १०१ । 

पथिको. ग्रति । हे प्रशरृताक्षि मनो धीरय मा धरा लोचनाभ्यां बहु नीर 


( & ) 


नितरा संवर । पथिका बहु कार्ये गच्छंति । तत्र परिध्रमंति । अक्रुते निने प्रयोजने 
डे सखंदरि न चलति न व्याघुरंति } १०२। 

ते च विदे भ्रमंति मन्मथ-शर-प्रहत-निज-गृहणीः स्मस्तो विरहेण वशीकृता 
दिवसराय्ौ निजदयितायोकभरमसहंतो यथा यूयं तथा निरंतरं पथिका अपि 
क्षीयंते दुर्वल्ा मवंति । १०३ । 

एतद्रचनमा करण्यं दीर्घतयक्षमदनोत्कौकुच्यषा अडिह्छा पठिता । यदि कांतस्य 
मयि खेदो नास्ि। हव्यं ताकं देसीव्वात्‌ तछ्याभि। तथापि पथिक मसं 
कांताय कार्यं संदेसकं साधय कथय । यदि विस्हाचिमम न कतस्य अन्यच्च इदयं 
मम चउ्वाख्यति न कात्य । एकोर्थः । प्राक्ृत्वात्‌ ष्ठी स्थाने चतुर्थी } यद्‌ 
विरहा्िर्मममध्यमानच्छांतं नासिकांतं यावत्‌ नक्तान्तमाह्‌ | दिवसं रानि प्रातः 
ह्दयं ज्वाख्यति । द्वितीयो्थः । अडिच्छंदः । लक्षणं यथा | १०४ | 

हे पथिक अहं मदनायुष-वाधिता संदेलक्रं सविस्तरकं कथितुं न राक्नोमि परं 
इमं सकलं कताय कथय | तमाह । अंगे मंगः नितरां अरतिः निधि उजागर 
विद्लं-घटगत्तिः मार्यं चलतया आलस्येन । १०५ । 

धम्मिह्छस्य संवरणं कुसमेर्न रचितं । नेचयोधंतं कललं कपो मार्ज गलूति | 
यत्‌ प्रियासासंगमे पलं मांसं देहे चरति तद्विरदायिना इअलकितं भस्मीकृतं 
द्वियर्णं चटति । १०६ । 

आसा (खा) जेन सिक्ता विरहाथिना ज्व्टंतीन च जीवाभिनचस्निये। 
शन्तु अग्निमिव धुक्खंती इवसंती तिष्ठामि । अंतरे पुनः पूनः मनो धीरयिा 
नेतरे स्णष्ा एको भणितः । १०७ । 

हे प्रिय मम ह्दयं सखर्णकार इव वर्तते यथा स्वर्णकारः प्रियोकतंठया अमीष्ठ- 
छामेच्छया स्वर्णम्िना दग्ध्वा जटेन सिम्वत्ति तथा शरीरं स्वर्ण प्रियविरदहाग्निना 
दग्ध्वा पुनः संगमाशाजटेन सिंचति । १०८ | 

पथिको भणति । व्रजतो ममाम॑गलं मा उ । रुदित्वा रुदित्वा युनरशरुणि 
संवर । सा पराह । पथिक तवेष्ितं भवतु । अद्य गमनं सिद्ध्यत । मया न रुदितं । 
पिरहाग्नेधुंमाधिकत्वाह्धोचनानां खवणं जातं । १०९ । 

पथिको भणति हे प्रसृताक्षि पथिक पुरतः किंतु बद । रविः दिनसेषं प्रातः | 
दयां करत्वा मां विसञ्जय । सा प्राह ! हे पथिक व्रज तव पुनर्नवमांगस्यं भवतु । 
प्रियाय एकं अड अन्यत्‌ वचूडिककं च वदेः । ११० | 

तनुः दीर्घेष्णैः श्वासैः शोष्यते । अश्रुजरोघस्तु तस्मादटुखन्नोपि न च योष्यते 
इति महदाश्चशं | मम दृदयं द्वीपांतरे पतितं शूल्यं जातभ्ि््थः । भन्ये पतंगो द्वी" 
मध्ये पतितः । सोपि;भ्रियते । मडच्छ छंदः | १११ | ` 

४ 


क 


उत्तरायणे दिवसा वर्धते याचरयो दीयन्ते दक्षिणायने रात्रयो वदधते न दिवसो | 
यत्र द्वावेव वद्धैते तन्मन्ये एष तृतीयो विरष्ायनो जातः । द्वयोर्हानों दर्यः सुखायनः 
"वकारात्‌ | चूडियाल्क छंदः लक्षणं यथा । ११२ । 
हे पथिक दिवसो गतः स्थितरेषो जातः । गमनं सुच्यतां निरि अस्तमनं बोर- 
यित्वा । दिवसे पुनश्चस्यतां } हे विवाधरे दिनविवव्योत्ल्ला आतपः गतः गोसे 
प्रभातकारे व्वलति । मयि ओ्सुक्ये अतिकाय गम्यते | पुनः पसा प्राह । यदि 
अस्मिन्‌ स्थाने न तिष्ठसि तदा हे पथिक यदि गमनं इच्छसि तदा चूडिद्छकं च 
खडहडकं गाथां च प्रिपाय मणेः । ११३ । 
हे प्रिय तव प्रवासे विरहाम्नैः फलं श्रातं इति गत्वा प्रियं मण । किं तत्‌ | 
चिस्जीवी वरः प्रातः । यद्‌ एकोपि वस्सरः संवत्सरतुव्यो जातः । ११४ | 
यदि अंगम्‌ अनंगशरेः निभतं यथादहितं यदि वाष्पजलोवः कपोले रतं नेत 
यदि मनसि नित्यमपि मदनं जमति तथापि जीव्यते । ११५ । 
घडहड छंद लक्षणं यथा | 
स गणा इय वीसय छंद धुयं भणियं 
रह चाख्सि बीस गुरू समणोहरयं स्यणं | 
खडहृडणामे हि णिच्च प्रसिद्ध यथं 
अदवष्छह णाम दुय यतं कदहियं ॥ 
विच्छति सगणा विं्चति गुरवः चत्वारिंशत्‌ लघवः । इति खडदडः । दवितीयं 
नाम अतिवहछमं | 
तावत्‌ हे पथिकं निरि निश्तिर्न च । निन््रा कथं प्राः । यत्‌ प्रियचिरदिताभिः 
कैचिदिवसा जीव्यते । तदेवाश्वयं । ११६ । 
पथिको भणति हे कनकांगि यद्‌ भवत्या सकलं कथितं अन्यत्‌ यन्मया इषं | 
तत्‌ सविद्ेप्रं प्रकारयिष्ये । हे पद्मदलख्ये (क्षि £) व्याघुट । निज भुवनं वांख्य | 
अहमपि मागं प्रवर्तामि । मम गमनं भा संजय । पूव्वंदिक्षु (शि £) तमः प्रसतं । 
रविः अस्तमन गतः । निरि कष्टेन गम्यते । मागो दुर्गमः समयश्च । ११७ । 
पथिकचचनं श्रुत्वा प्रेमवियोगितया क्षामोदयां दीर्घष्णश्वासो सक्तः । तस्मिन्न- 
वसरे अश्रुकणायः कोपि कपोले तिष्ठति । तत्‌ मन्ये विद्रुमपुंजोपरि मौक्तिकं शोभते । 
ततः प्रियप्रवासहता रोदिति विलपंती पथिकाय कथयति हे पथिक एकं स्कन्धकं 
दुवयं च प्रियं भर्तारं च वदेः | तमाह । ११८ । 
मम हृदयमेव रलनिधिः । तत्तव गुरुविरहमंदरेण नित्यं मथितं ! उन्मूल्य 
सुखरलं समग्रं निष्कांरितं । ११९ । 
दुपदी छंद रक्षणं यथा-- 


( ६ ) 


पटम्‌ गणे कल्कं चउकला पंचहूंति कमलंता | 
गुरुमनञ्ज् सव्व छुआ दुव्दए वीञ चष्रंसा | 

मदनसमीरणेन विधूतो विरहानलः वतते । कीः । दृष्टिस्छुलिगेः नि्न्भरः 
शृत इष्यर्थः । तीव्रं मम हृदये स्फुरन्‌ ज्वलन्‌ पुनः कीटशो निरंतरब्वाखदुद्धरः | 
पुनः अरतिरक्चायुक्तः मां परघेकाय प्रेरयति । तत्‌ कुर्वंती तञ्जयति वर्धते | 
परमेतदाश्चर्यं ! तवोत्कंठया स्सोरुहं वदधते । अतु सयोरुहं श्वासः 1 | १२०। 

स्कन्धं द्विपदं च श्रुत्वा अंगं रोमांचितं । प्रेम नैव परिपतितं । पथिकः मनसि 
जितं । तं प्रति जल्पति । श्ण क्षणं धीय भव | ह शरिवदने किमपि पच्छामि 
स्फुटं ग्रकयं यदि प्रकाडरयस्ि ।१२१। 

नवघनरेखाविनिग॑त €) निम्म॑रछुरत्करः शरद्‌ रजन्यां प्रक्ष अम्धतभरं 
क्षरन्‌ । एवंविधो यश्चन्द्रः तस्य जयनार्थं प्रियस्य संजनितसुखं | एवं विरिष्ठं 
मुखं क दिनमारभ्य विरहाग्निधूमेण श्चंपितं 1१२२ 

वक्रकटाक्षतीक्ष्णाभ्यां मदनाकोचनाभ्यां एवंविधाभ्यां लोचनाभ्यां चरण- 
कद्धयां सारल्यं वत्तसे । नारुधरी कदलीवत्‌ सकोमलं अंगं शोषयंती चत्तसे । हंस- 
सदक्षा गतिः सरलां कृत्वा लीखयं ती वन्त॑से । प्रायः स्यः सकामा वक्रगतयः ।१२३। 

हे तरलाक्षि एवं पृवोक्तप्रकारेण त्वया भव्या अंगं दुःखाय किमपि अर्यते | 
इस्सदहविरहकरपत्रेण अंगं किमिति कर्प्यते खंड्यते । हरिख॒तस्य कं दर्पस्य क्षुस्ैः 
कं दिनमारभ्य ते । तेन मनः पराहतं । हे सुंदरि भण तव सुभगः मर्ता कस्मिन्‌ दिने 
प्रस्थितः । १२४ । 

पथिक्‌ वचनं श्रुता दीर्घाक्षा गाथाचवुष्कं पटितं । १२५। 

हे पथिक आकर्णय | मसियप्रवासदिवसेन प्ष्ेन किं । यस्मिन्‌ सौख्यं व्याञ्य्‌ 
दुःखाना प्रतिपह्क प्रातं । १२६ । 

तावत्कथय तेन दिवसेन ज्वाल्तिवियोगागिनिना स्प्रतेन किं । यस्मिन्‌ क्षणार्घ- 
मात्रे स गतः | अतस्तस्य दिवस्षस्य नाम मा गह्लीयाः । १२५७। 

यरिमिन्‌ दिने सर गतः तस्मात्‌ दिनात्‌ अस्माकं अनिन्रत्तिः जाताः | निश्चितं 
हे पथिक अस्मात्‌ हृदये काटः समयः कार इव परिणमति । १२८ | 

यत्र यस्मिन्‌ दाघरे अहं प्रियेण मुक्ता स प्रीष्मः ग्रीप्मानकेण रोद्रविद्वानरेण 
दह्यतां} स ग्रीष्मः श्रीखंडश्ोष्णेन शुष्यतु येन गरीष्पेन शोषिता! अतो 
ग्रीष्मं व्याचस्यासुराह । १२९। 


अतोग्रीष्पवणेनं 


हे पथिक नव भ्रीष्मागसमे नाथः प्रवसितः तदैवावांजछि कृत्वा हास्यनमस्कारं 


( ६८ ) 


कत्वा सुखमपि प्रसितं । तदनु व्याघुट्य विर्हाग्नितापिततनुष्री चिसंस्थुलः 
वि्ख्वरमानसा गहमागता | १३० । 

तथा अरतिं रणरणकिं अश्खं च सहस्या मम मदनार्ताया मल्यसमीरणो दुस्सहो 
बभूव | तथा तरणिकरनिकृरा विघमन्वाख्या ज्वलंतमदीतल्वनत्रणदादकास्तां 
स्तपंतः । १३१ । 

वितकँ नंचलं नमस्तलं ज (य) मजिहवावत्‌ कहलहति । चडचड चडति धस 
सुष्यते  रब्दं करोति । तेजो मरं न सहते ] अव्युष्णं प्रभंजनो व्योमतले वहति | 
ङंखयो इंब्याख्कनामा पवनः विरहिणीनासंगं स्पष्रा दहति । १३२ । 

युग्यम्‌ । नवघनोत्कं ठितैश्वातकैः भिय प्रिय इति शब्दो मण्यते स्म । तरङ्किणीषु 
सल्िठप्रवाहः तुच्छाच्छस्सरति स्म । अथ षटसु पदेषु सहकारवणनम्‌ । एरूमारेणो 
न्नमितं शुम सहकारवनमसितच्छायमधिकं शोभते । अन्यचच-- यत्र कुञ्जर 
भ्रवणसदलयेषु गन्धवहेन प्रकम्पितेषु आस्रपत्रेषु चूतोकण्ठिता संस्गिणी परिवारिता 
प्रषोलन्ती कीरपंक्तिव॑तंते | ततः करुणध्वनिः समुत्थिता । तां श्रुत्वा अहं निराधारा 
जाता । तन्मन्ये हे पथिक सर्वरञ्करेन अहं विरञ्चिता ।१३३। 

हस्विन्दनं वावत्‌ यत्‌ शैत्यार्थे उरसि टेपितं तदप्यदिसेवितत्वात्‌ कुचौ ताप- 
यति ¦ तथा विविघं विलपन्त्या हारलतापि कुसुममाला च शैत्यार्थं उरसि न्यस्ते | वे 
अपि ज्वारां मुखतः । ततो मरणरङ्किनी समया जाता ।१३४। 


निरि रात्रौ शयनीये शारीरसुखजनकं यत्कमल्दलखस्तरणं क्रतं तद्‌द्विगुणयुद्रेगं 
करोति । एवं शय्याया उत्तिष्ठन्त्या सल्जया सगद्गदं यथा भवति तथा वस्तुको 
दोधकश्च मया पठितः ।१३५। 

अरचिन्दानि रविकरैर्विकसापितानि तपनगुणलात्‌ तपन्ति इत्यपि अमूतमयूखो 
विप्रेण सह जन्मलाद्‌ असुखं जनयति दाहयति च । चन्दनं भुजङ्धदशनैर्द्टमतः 
अङ्कं क्षपयति । हारः क्षारोद्धवः अतोऽङ् क्षिपति । कषां कुसुमरारश्चतानाम्‌ । 
राजीवयन्द्रचन्दनरलानि शििराण्युच्यन्ते, परं विरहाग्निज्वाला केनापि न 
विध्मामि । यतोऽङ्ानि परिदिंस्यन्ते ।१३६। 

एतदणीकं यद्‌ विरदात्त तनुः शरीरं घनसारेण कपूरेण चन्दनेन चर्चयन्ती 
छिम्पयन्ती । पृनर्विर्हाभ्निः प्रियेणेव निर्भतं विध्माति | इति ग्ीप्मवर्णना 
समाता ।१३५७। 


अथ वषा वणनमाह 


-- एवे ग्रीष्मो बहूतप्तः अघ्युष्णः कष्ट ला मया निर्ग मितः तदनु वर्षा 


( ६९ ) 


काठः प्राततः, धृष्टो न प्रियः । चतुरदिक्चु षोरन्धकारः पवन्नो गुखमरं प्रपन्नोऽग्बुधरो 
गगने सरोप्रं यथा गर्जति ।१३८। 

भयमीष्णया एयवव्या विद्युतो गगनं द्योतयन्त्या ज्वाल्मवहेदीप्यमानयी पग- 
-दण्डकश्चरणमा्गो हृद्येव । बब्बीहकाः सरसं रसन्ति नितरां ज्टेन तप्यन्ति 
अन्यच्च-- नभसि नवघनतरे गच्छन्ती बकानां श्रेणिः शोभते । १३९। 

मीष्मतपनं खरतसकिरणौत्कणं सम्बन्धि पयः पुष्करात्‌ पतत्‌ पुष्करीषु नदीषु न 
माति यतः सहख्रगुणसुत्खष्टुमादतते हि रसं रविः । तथा पर्वं प्रवेशं च पथिकाः 
प्रयोभिः पद्राणहस्ताः छतः । गगने विद्युता करखः पगदण्डको इद्यते 
 नाडन्यथा | १४०। 

कट्लोटेनिविडरहरीधनान्तरसंसमैण दुस्तरै्वरसरितासु गर्जितम्‌ दिशः प्रा- 
सतः स्थिताः । अथचेत्‌ कार्यागसे प्रवासस्तदा नौभिर्गम्यते न तुरड्मैः 
पाठान्तरं ॥१४९॥ 

धरा खरी मेधभव्रागमे यथा खी मत्रंसङ्धसे श्रीखण्डविकेपनं करोति पाश्वाच्छा- 
दयवि सल्जतवात्‌ तारायायतनेचे अलक्षे करोति आच्छादयति तमः प्रसरमीप्सति 
कोसुम्भं वस्रं परिदधाति तथा धराली मेघभव्रंसद्धमईति विचेष्टितम भावः [९४२। 

सखिलद्रहं स्यक्त्वा तरुरिखरे बकेरारूटम्‌ । ताण्डवं दृत्यं कला शिखरिषु 
पर्वतेषु रिखण्डिभि्मयूरैः रटितम्‌ । सरिेषु सादट्रेः परुषरस्वरेण शब्दितम्‌ । कल- 
कण्टीमिः कोकिलभिश्चूतरिखरमार ह्य कलकलराब्दं कतं । १४६३। 

नागैः फणीन्दरैश्व ददसु दिक्षु निबिडं यथा पन्था रुदः । महाविषेः पानीयेर्मागों 
असंबरो जातः | नीरतरंगभरेण पाडलूदल्परिखण्डनं जातम्‌ । हसः गिरिदिररैः 
करुणस्वरेण “ॐ इत्यधिकं रुदितम्‌ । १४४। 

मत्सरमयात्‌ गवां्रजैः स्थङे आरूटम्‌ } गोपाद्धनाभिर्मधुरं गीतं गीयते । 
हरिताकुलं धरावख्ये कदम्बेन सुगन्धेति । अनंगेन ममधिकमङ्गभङ्गःकतः | १४५। 

विषमसजायां विदलन्स्या अतिदुःखाकीर्णया अश्क्रुलमालाविनर्गतस्वरप्रति- 
मिन्नया अनमियनोद्धि्यया निरिजागतया निद्रामलमंव्या मया वस्ुको गाथा 
दोधकर्व कृतः । १४६] 

वदखेन तमसा अव्यथ ज्लम्पित्वा अक्रम्य दरासु दिषु च वरं आकोचं 
छादितं | घन उन्नमितो घोरं यथा कृष्णाडंबसो घुरहरत्ति गजंति । २४७ 

नभोवल्लीविदयुत्‌ नमोमार्गे तरले यथा तडत्कारं कृता तडत्करोति । दहुंरणां 
ररनं रौद्रं शब्दं कोऽपि सोदुं न शक्नोति । निविडं निरन्तरं नीर्धरं पथं मेषं 
दुर्धरधाररौवमभरं हे पथिक कथं सहामि । अन्यच आम्रेस्थिताः कोकिला दुःसहं स्वरं 
रसंति । १४८ 


( ७० ) 


दे पथिक ग्रीष्महविः पाडसे वघाकाटे प्राते सति धारानिवदेन मेषधारासमृहेन 
व्यापितः । परं मम हृदये एतदाश्चयं विरहाग्निरधिकतरः व्यापति ।१४९। 


गुणयुक्ता जलग्रिन्दूद्धवा सुक्ताहाराः किं न छुज्जन्ते | यत्‌ पथिक स्तनो स्थूल- 
श्रमिरदेहयेते परं न छुजतः स्तन्धो । स्तब्धानां कष्टेऽपि सल्नानां दुःखं ख्ञ्ना चन 
मवति । १५० 

, एतदोधकं पटित्वा विरहादलसयाऽतिखिन्नया मोहपरवरया स्वप्नति चिर 
प्रविसतः पियो इष्टः । उपलक्ष्य करे गृहीत्वा मया एवं भणितः । १५२१। 

हे दयित किं सुकुखो द्रतानामिदं युक्तं यत्तडतटणतीवरायां विद्युति घनघनमेध्‌ 
राब्दसं कुरे इंट्ो समये दयितां मुक्त्वा जन्ति । १५२ । 

हे प्रिय प्रातर्‌ दुःसहा । केः । नवमेधमालामाल्तिनमसा धन्त (१) स्दिशि- 
प्रसरेण घनात्समुद्मूतैः सुस्वाप-इन्द्रगोपकेः । किं विरिष्टेस्तैः । दिरिप्रसतैः । पुनः 
किं घनच्छंनर्चयये १ दुभिः । १५३ । 

रागरुद्कंटाग्रा स्वप्ने परघुद्धं यदा पश्याभि स्व अहं क्व प्रियः | तं ज्ञात्वा यन्न 
मृता तन्मन्ये ग्रस्तयाङ्गी । यजीवो न निर्गतस्तन्मन्ये पापजटितः | यच्च ह्दयं न 
स्फुरितं तन्मन्ये वच्रघरितम्‌ } १५४ | 

इषत्‌स्वरेण रादट्र्वद्‌ मण्ड्रुकवत्‌ कृरुणस्वरं कुवन्स्या निचयः पश्िमप्रहरे एष 
दोधको मया पठितः | १५५ । 

हे याभिनि यत्‌ तव॒ वचनीयं ततू चिभ्ुवनेऽपि न माति। दुःखे चतुर्गुणा 
भवसि । सुखे क्षीला क्षीयसि । १५६ । 


अथश्षरद्‌ वणंनमाह 


एवं विल्वन्त्या गीतं रागेण गायन्त्या प्राक्कतं पटन्त्या वर्षाप्रान्तदिनं प्राप्तम्‌ | 
यस्मिन्‌ रजनी रमणीकैव गीयते, सा रजनी मया अरमणिरिव करप्भिव- 
साता | १५७ | । 

एवं प्रियागमाराया जीवन्त्या गोसे प्रभाते सिजासनं (शय्यासनं) सुवा 
विरहनाशनं पियं सररन्व्या जागन्त्या राचिर्मिर्गमिता ।१५८। 

पत्याभ्चितलाद्‌ दक्षिणमागं भक्तया पस्यन्त्या अगस्तमहर्भिः ज्चरिति रीं दृष्टः । 
जातं वां परिगमिता । परदेशे सितः प्रियः स न रमितः ।१५९। इति वर्षा वर्णनं 
समाप्तं (१) | 

बल्हका गगनं विदायं गता । स्जैन्यां मनोहराणि ऋक्षाणि प्ररोकितानि । 
फणीन्द्राणां पातारे वासो जातः । चन्द्रस्य व्योत्छा निर्मला स्फुरिता | १६० । 


( ७१ ) 


यात्रपतरैः सरोवरेषु सख्टानि योभन्ते । तरङ्किणीपु गच्छन्तस्तरंगाः चोभन्ते | 
या च नवस्षरसां ग्रीष्पेण योभा हृता सा शरदि चरिता | १६१ । 

हंसैः कमल्कन्दोकंटितैस्तेषां रसं पीला मनोहरकलर्कछः कृतः । यतपतरर्भुवनं 
भृतम्‌ ¦ जटप्रवा दृस्ती स्वस्थाने पतितः ¡ १६२ । 

धवक्ित धवलशंखसंकारौः सदश्ैः सत्कादैः सरसां तयाः योभन्ते । निर्गल्नीर 
सरखां तया विहंगमपं क्तिमिः प्रविरिद्धिः सोभन्ते ! १६३ । 

सख््टिविमटेः प्रतिविम्वं इच्यते कर्दममारथ सक्तः क्रौचं सष्ाभि मरा- 
लगमे च मरामि | १६४ । 

सारसाः सरसं रसन्ति । तदा मयोक्तं--हे सारसि ममजीणदुःखं किं स्मारयसि | 
कैषु सत्सु । जेषु क्षयल्छु सत्सु खन्रोतेषु चयोतस्सु । १६५ । 

हे सारसि निष्टुरं करण शब्दं मनोमध्ये ल्व । विरहार्ता स्री तव॒राब्देन 
गतमहोत्सवा मवति । एवे एक प्रति करणशन्दं भणन्त्या तथापि कोभ्पिन 
धीय्यति । १६६ | 

यासां खीणां सन्निधौ यहे कान्ताः सन्ति ता रथ्यापु रासं रमन्त्यो भ्रमन्ति | 
विविधामरणैः श्रंगारं कृस्वा चिन्नविचित्रेस्तदनु पगुरणेर्वखेश्च | १६७। 

गवासने तुस्गमशालाघ्ु नार्यो भाटस्थे तिलकं तीक्ष्णं कत्वा कुड कुम- 
चन्दनाभ्यां तनुमचयित्वा सोरण्डकं क्रीडाभाजनं कृत्वा दिभ्यं गीतं गायन्त्यो 
गुरुभक्तिसदिता धूप ददति । तं सोरण्डकं दृषटाऽदमुद्धिगना जाता । यतो नेच्छा 
पूर्णा जाता । १६८-१६९ । 

ततो दि्ोऽधिकविचित्रा दृष्टा | अहं एवं जाने हताशे न प्रक्षा । १७० । 

सकाघाया (नवभिसाहारः) युदधगला धृतराष्राल्व रथाङ्धाल्व जले रसन्ति | 
गतिं चमत्कारकारणं कुर्व्वन्ति | चरच्छ्ियो मन्ये नू पूरं क्षीणस्वरं यथा वतते | १७१। 

सध्िनि मासे पदस्खल्तिवेन विकयासर महानदीषु सारसेन खरं कृल्ला दुखं 
यथा पुनरुक्तं रोदिता । १७२। 

शारत्काङे शचि्योस्ना या निशासु धवल्गृहाणि बरंगप्राकारणि च 
मनोहसणि जातानि । तदैव पियवर्जितायां मयि शय्यायां लव्या यमकुद्खदक्ष- 
अन्तकपरहारसदसं यथा विदितम्‌ । १७३। 

अथ कार्तिकं । यासां ख्रीणां नय रमन्तो वर्तन्ते ताभिर्रमन्तीभिः सरखां तयः 
दोभन्ते । बालका वर जुवानाः (युवानः £) क्रीडन्तो दृद्यन्ते । रषे गहे पटहा 
वाद्यमाना इद्यन्ते | १७४। 

दारकाः कुण्डलं कला मुखं वादयंतो । रथ्यासु भ्रमन्ति । तसुणीजनसारथं स्या 
(शय्याः £) शोभते । ग्रे गहे प्रशिि रेखा रम्यते ।१७५। 
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निशि राच्नौ दीपमाल्किायां दीपाः प्रदीयन्ते | नवशरिरेखाखटरशदीपाः 
करे गृह्यन्ते। तरणव्योति्कैरदीपिरयहं मण्डितं | इष्टज्ञनदलाका अक्षिषु ददति ।१७६। 

नानाविपरैः कृष्णबेरेः तथा रचितद्यनवक्रथनेकविधिपज्वस्छरीमि चखियः 
योभन्ते ¡ मृगनासिना मदनपद्कं दृदयं चर्चितं | तथा चक्रावतौं पयोधरे च ।१७७। 

सर्वगं धनघुखणविदतं मन्ये कन्दपेण शरेषु विषं क्षिप्तं । कुसमभारः शीर्षो 
परि सव्जितः मन्ये कृष्णघनगोपुरे चन्द्रस्यास्यानं जातम्‌ । १७८। 

नागवव्छीदल्नि कपृरव्रहुलनि मुखे क्षिप्तानि, अहमेवं सन्ये प्रत्यूषे रविः 
परघुदधः । प्रसाधना र्हसोच्छटेन क्रियते । १७९। 

एवं कोश्ष्चन्‌ भाय्यवव्यः केलि कुवन्ति । मया चोद्धिग्नया सत्रिर्गमिता | 
गृहे गे गीतं प्रधानं वर्तते । एकं च समग्रं कष्ट मम प्रदत्तं ।१८०। 

दे पथिक पुनरपि चिरप्रवसितः प्रियः स्मरतो निजमनसि, तथैव सूर्योद्मं ज्ञाला 
घनजल्वाष्पान्‌ बहून्‌ सत्तया मया तदेव । (वु इति वितके । अडिल्ल वदस्वुकश्च 
परितः ।१८१। 

निरि प्रहसर्धमपि न निद्रीयते। परियकथायां जप्यमानायां नाऽऽनन्दयते 
आत्मा निमेपाधंमपि रतये न दीयते] कामता विद्धा न दीर्यते १ अपितु 
दीयते ।१८२। 

हे पथिकं किं तस्मिन्‌ देशे चन्द्रब्योससना निरि रौ निर्मला न स्फुरति। 
अथ तस्मिन्‌ देयेऽरविन्दानां फल्सेविनो राजहंसाः कट्रवं न कुव्व॑न्ति । अथवा 
सुलल्ितमाषया प्राकृतं कोपि न भणति | अथ कापाल्किपियभावेन पञ्चमरामं 
कोपि न करोति | अथ प्रलप्रे उच्छुसितविकस्वरवनङुसुमभरो न परिमल्मयते | 
अथेवं ज्ञातं हे पथिक प्रियो नीरसो यः शरत्काके गृहस्य न स्मरति । इति शरद्‌- 
वर्णनम्‌ । १८३। 


अथ हेमन्तवणेनम्‌ 


सुरभिगन्धरमणीका शरदियं व्यतिक्रान्ता । पथिक मतिषिष्टेन धष्ेन 
पतिना गहं न स्मृतं । एवं करुणया मदनशरप्रतिमिन्नया धवल्गृहाणि तुषार 
मर्वेतानि दृष्टानि | १८४। 

५ ड ५३ < न, उव्‌ निन 

हे पथिक विरहाग्निना तडतडेति शब्दं यथा सर्वगं अ्वाङ्िततिम्‌ । कन्दर्पेण 
धनुषा कडयड इति शब्दं यथा शराः प्रशुक्ताः । ततः शय्यायां दुःखार्तां जाता । 
यतो मनोहरः सवररो निधमः परमण्डले भ्रमन्‌ कापालिको नागतः । १८५। 

तथा च नाथोक्कंण्ठिता अनिवृत्तं निरन्तरं दिशिप्रसरं पद्यन्ती वर्तते । तदेवाह 
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हेमन्तः वुषारभरं कुलेन लाखा दौकयामास् | सुवने शीतल्मनि जलन्यनादराणि 
जातानि । सकलानि कमख्दलानि खस्तराद्‌ दूरीकृतानि ।१८६ । 

सेरन्ध्रीभिर्घनसारं चन्दनं च न पीष्यते। अधरक्पोल्मख्ट्करणे सदनं संभि- 
 भरवन्ते । श्रीखण्डवज्जितं घुखणं कुंकुमं तनौ रेप्यते । चम्पकतैलं समनामिना 
समं सेव्यते । १८७. 

जातीफलेन समं क्पंरो न द्प्यिते। परूगीफलानि केतकीवासः प्रगरीन 
दीयते । युवनोपरि विभागं परिह्व्य याभिनीपषु उपवरकं सुप्यते । कामिनीभिः 
पस्यङ्धाः विस्तार्थन्ते ।१८८। 

अगरं धूप्यते । घुखणं तनौ ल्मप्यते । गाद्ाकिगनमंगेषु सुखायते । अचरदिवस- 
प्रमाणेरेते दिवसाअंगुलिमाचाः स्तोकमाचाः । ममैकस्याः परं वर्षाणां ब्रह्मयुग्ग- 
मिति निविष्टं मन्ये {१८९। 

हे पथिक ग्रह एकाकिन्या विलपंत्या निद्रामलमन्त्या निशि दीर्घतरं वश्वुकः 
परितः | १९०। 

हे निरक्षर दीरौष्णश्वासेदी्ां रजन्यो गताः । हे तस्कर निर्दय सवां स्रन्यया 
निद्रा नागता | हे शर्ट अंगेषु तव करस्परमलभन्त्या ममाङ्खं दैमन्तेन धाम्ना 
हेमसदयं रोष्रितम्‌ । हे कान्त एवं हेमन्ते विलपन्ती मां व्याघ्रस्य यदि नादइवाखयसि 
तर्हिं तस्माद्‌ कारणाद्‌ हे मूखं खल पापिन्‌ मयि खतायां अविन्यागय किं 
करिष्यसि | १९१। 


अथ लिशिर वणनम्‌ 


हे पथिक एवं मया हेमन्तर्तुः कष्टेन निगमिता } तावत्‌ शिशिरधूतः प्राततः । 
खरपरुषपवनादहतो गगने अखडो महद्वातः उस्थितः | तेन सूडिता सन्तः अशेषास्तरवः 
पाणि सुक्त्वा गताः स्थिताः ।१९२। 

छायापुष्प फलरहिताःकेवरं शकुनिगणरदहिता बृक्षा जाताः । दिद्स्तुहिनेन 
धूम्रभरेण च तिभिरेण चान्तरिता जाताः । पथिकानां मागां भिन्नाः | हिममयान्न 
प्रचरन्ति | उद्यानेषु गतङ्खुमा वक्षा टद्धुरयजाताः | १९३। 

कैलिग्षु कान्तान्‌ सुक्ला कान्ता हिमभयेनाग्नि शरणं श्रयन्ते । भवनमध्येऽ 
` पवरके केलिरसमुपसलन्ते । केपि चोानद्रुमेषरु न स्वपन्ति ।१९४। 

माचायुक्तः अधिको गन्धोकर्मो विविधसंस्थापितो रसिकैरिक्चुरसः अर्धावर्तः 
-पीयते | कुंदव्वतुर्थ्यौ प्रयरेसेव काश्चन सीमन्तितन्यः पीनस्तन्यो निजख्सारे 
-लोरन्ति ।९९५। 

कादख्वन ऋुनाथ वसन्तोस्पत्तिदिने माघसुदिपचम्यां ददति दानम्‌ । निज- 
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वस्कमेन समं कद्यं राय्यायाँं यान्ति । अस्मिन्नेकाकिन्या ब्रेमग्रथिखया मनोदूतः 
पतिं प्रति प्रहितः | १९६। 

हे पथिक मया ज्ञातं एष मनौदृूतः पिवमानीय म संतोघयिष्यति } मयान 
ज्तमेष खले धृष्टो मनोदृतो मासपि गोश्यति । च्रियो नागतः । एवं दूतं ग्रहीत्वा 
तत्रैव स्थिता | परमेतत्‌ सव्यं मम हृदयं दुःखमारेणाधिकं रीतं ।१९७। 

पियसंगमलाभभिच्छन्त्या मम॒ मूलं नष्टम्‌ | हे पथिक श्यरणु यद्‌ वस्तुको 
विलपन्त्या पठितः । १९८ 

निजधघनं दुखं ज्ञात्वा नाथं प्रति प्रहितः । नाथस्तेन नानीतः सोपि तत्रैव रतो 
यातः } एवं च्यूल्यद्दयं यथा शमन्त्या रजनी विभाता | अनिरूपितं कार्य! 
अतोऽवद्यं मनसि पश्चात्तापो जातः। मया दृदयं दत्तं परं परियोन प्राप्तः 
एषोपमा कृथय केन समम्‌ । तदाह श्रंगार्थ गर्दभी गता पद्य श्रवणौ हास्त । इति' 
शिद्िरवर्ण॑नम्‌ | 


अथ वसन्तवणेनमाह 


शिरिये गतः मधुमासः प्राप्तः | वियोगिनां मदनाग्निः विस्पुस्यन्निरंतरं 
मट्याचलकः समीरणो वायौ ।२००। 

हे पथिक यो वसन्तः सम्यक्‌ करैतकी शुभ्र विकासं सम्यक्‌ केतकी ययुभं धिकासं 
जणति उत्पादयति । पाठान्तरम्‌ हे पथिक यो वसन्तो जनस्य तनं संकोचयति प्रक्र 
सखखं जनयति । दरसु दिक्षु रम्यः विहसन्‌ रम्यो जातः । नवकुसुमानि पच्ाणि च 
विविघवेषाणि जातानि । रतिवि्येपेण नवसरांस्यतितयं रोभन्ते !२०१। 

सखीभिर्मिख्लि निव्यं गीतं गायन्तीभिः तनुर्बहु यथा चचितः । कैन विविध- 
रागेण । पुनः कैः वेत सर्वरक्तपुष्पाडम्बरेघनमनोहरेः पञ्करणैङ्च ।२०२। 

बहु यथा गन्धामोदो महमदहितः । मन्ये तरणिना सूर्थ्य॑ण रिष्िस्ोकस््यक्तः ! 
पाठयः पुरुषहितामिस्तस्णीमिः खरीभिः । तं प्रेक्ष वस्ल्भीनां सखीनां मध्ये मयाः 
टद्कोडकः पठितः | २०२। 

अतिदुःसहो ग्रीष्मो निर्गभितः । वर्षां चोद्धिग्नया निर्मिता | रारदतिकष्टेन 
गता । देमन्तः प्रपन्नः प्राप्तः । शिशिर फर कठिनः बोलीनः । कथमपि रुदन्त्यैष 
दुःखकरो नाथं स्मरन्त्या गमितः ।२०४। 

नु इति चितकँ तरनव किसलयकरे्मधुमासरक्ष्मी राय्यते स्म । वने बने 
भ्रमराः रुणुरुणायंते, केतकीकङिकारसगन्धदुन्धा । २०५। 

केतकीनां परम्परं भिक्तः कण्यकीर्विध्यन्ते, परं तथापि मधु छिहो मघुकिहन्ति । 
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कण्टकाम्राणि तीक्ष्णानि न गणयन्ति तनुः रसिकिभ्यो रसलोभेन दीयते, प्रेममोहेन 
पापो न गण्यते ।२०६। 

मधु प्रक्षय मनसि विस्मयो जातः । हे पथिक श्रणु खंनीक रूपं कथितं ।२०७। 

प्रज्यखन्तविरदागिनिस्ती्रज्वायकुरे मकरध्वजेऽपि गज॑न्‌ लहरी घननिविड- 
प्रभाकान्त्याङ्कुरे दुःसहे सिखा यथानुसरं विव्ज्ज॑ते भ्रभ्यते } मम स्नेहस्य किमपि 
दुर्गं निर्भयं यथा वणिच्यते व्याप्रियते ।२०८। 

किंकरं पुष्पं कृष्णघनवर्पासटशं जातं । अतो मन्ये पराश्चः प्रव्यश्च पथपल्मदः 
राक्षसः ¡ सव॑ प्रमंजनेन पवनेन दुःसंह जातं सुहृञ्च जेननायुखं जनितं ।२०९। 

नवमंजरीभिर्निपतद्रेणुना धरा पिञ्जरिताभिरधिकतरं तापिता | मर्च्छीतस्मे 
महीं शीतख्यन्‌ वाति । परं सीतं न जनयति । मन्ये किं तापं क्षपति ।२१०। 

यस्यनाम लोकोऽयोक इति कथयति तद रीक्‌ । यतौ अखोकः क्षणार्धमपि मम 
शोकं न हरति । कन्दप॑दप॑संतताङ्खीं मां नाथ एव साधारथति न सह कारः ।२११। 

हे पथिक्र छिद्रे रन्ध्वा घोरो विरहो विङ्भ्भितः। मयूरस्ताण्डवं कत्वा रयन्‌ 
श्रुतः । रिखी मयूरो माकन्द्राखायां दृष्टः | हे पथिक शरणुया गाया सवा 
पठिता ।२१२। 

हे पथिक व्ह कृतदर्षामिर्विरहिणीभिः मयूरीभिः। गगने प्रस्रितनवद्ुमैः 
घनश्रान्ति ज्ञात्वा पुनरदूये । २१३] 

हे पथिक एनां गाथां पटित्वा रुदन्ती उत्थिता । चिरं जी्णदुःखं मनसि संभार- 
यन्ती । चिरहाग्निज्वाल अङ्के प्रज्वलिता । अनङ्धेन बाणैस्तनु जर्जरितम्‌ । २१४ । 

क्षणं ज्ञातं यभकाल्पाशो दुःखः । वरः प्रधानः कुष्मेर्दलाऽपि दिशः 
योभन्ते । चूताः आग्रा निविडः निरन्तरा गगनं गताः नवा मज्ञ्यस्तय वसन्ते 
जाताः | २१५ । 

यस्मिन्‌ समये नानाप्रकारिर्भरतमावं उच्चरन्ति तस्मिन्‌ सुर्तकच्क्ष रिखरे 
अत्यन्तमनोहरः समथः प्राप्तः । मधुकराः भ्रमराः सरसं समनोहरं रखब्दं 
उच्चरन्ति । २१६। 

तच वसन्ते कीरः जुकाः कारण्डकं नीरं कुर्व्वन्ति । तत्र कारण्यप्रयुक्तं यथा 
कुर्व्वन्ति अइ अतिकोमलमंच्रणे । ईट्यो समये मदनपरवद्चाजी्वं कष्टेन 
धरन्तीव | २१४७ । 

जलूरहितमेधेः काकाः सन्तापिताः } कोकिलानां कलरवः कथं सोढुं राक्येत । 
रमणीगणा रथ्यामार्गैषु भ्रमन्ति । तूर्यस्वरेण चिश्चुवनं बधिरीयते । २१८ । 

चच्चरे हडमागे गीतं दत्वा, तालष्वनिं कृत्वा अपूर्वं वसन्तकारो दत्येत । 
घननिविडदाराभिः परिवेखन्तीभिभखशलकिङ्किणीमी रुणद्चणरवः क्रियते । २१९] 
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नवयौवनाः सियो गर्जन्ति । पततिकाद्कया मयेषा गाथा पटिता । २२० | 

एताये वसन्तसमये दिवसे घनं यथा रहसो्करे लोके च याते सति कृन्दपों 
मम दृदये अधिकतरं शरजाटं क्षिपति ! २२१ । 

यत्‌ पथिक मया घनदुःखापूर्णया मदनाग्निना विरहेण च प्रकिक्तया। अनक्षरं 
कथितम्‌ तत्‌ कटोर्कं परिषह्प्य विनयमा्भं यथा ज्चगिति भणेः । तथा कथयेः यथा 
न दप्यति । तद्धणेः यदयक्तं मति । एवं कथयित्वा वरकायिन्या आरिप्रं दत्वा 
पथिको गमनाथं प्रयुङ्ञितः | २२२। 

सा दीर्घाक्ची यावत्तं प्रेषयिता प्रेष्य अति स्वरितं चलिता अस्मिन्नवसरे 
दक्षिणदिशि ष्टा तदैवासत्नं यथा पन्थानमावरन्‌ तथा पतिः | षिता ञ्ञगिति 
शीध्रं जाता । अथ आशीर्वादं अन्थक्तां भणति यथा अचिन्तितं कार्यं त्याः 
क्षणाधमध्ये महत्‌ सिद्धम्‌ तथा पठतां श्रृण्वतां सिद्धयत । अनाद्यनन्तपरमपुरूषो 
जयतु | 

दति श्री सन्देशरासकं समाप्तं । शमं भवतु | 

सं० १६०८ वप्रे वेदाघसुदि १४ रविदिने श्री सरखतीपन्तने पातिसाह श्री 
दसिलेम स्याहं बिजयराज्ये | श्री बृहदच्छगगनांगण भास्कराणां पूच्यासथध्य श्री 
श्री उदयराष्यसूरीद्रांणां विजयराघ्ये | प° श्रीश्री श्री संयमराजसूरि रक्राणां 
विनेयेन वाचनाचा्थं॑श्री माणिक्यराजभिश्रवरेयलिष््यि स्वपठनाय विचास्वतुर 
युयुत्तया शोध्यं । यादं पुस्तके दष्टं ताध्शं लिखितं मया । यदि शुद्धम॒द्धं वा 
ममदोषो न दीयतां | श्चुमं भवतु छेखक पाठकानां श्रोद्रणां च | मांगस्यभस्वु | 
श्रीरस्तु | श्रीः | 

ङुचावलोक्य तन्वंग्याः रिरः कंपयते युवा } तयोरंतर्निमग्नं हि दष्टिमुयाय्य 
चिव । इह पोथी हर कीरति पा सि० साह आपणा पटिवाके अर्थि संवत १७२० 
मिती वेसाषर सुदि ५ सांगानेरिमेसाः १११ श्रीश्री दृह पोथी पत्र ३१ जके 
इकतीस प्र इह पोथी कालेश्रीश्री| 


अथ॑-सुवी 


अ 

अग 

अंगभंग = देह का द्रूयना 

[खं] गुह = गूढा 

अंगु 

अंचट 

[अं] जि = अजि 

अंतर = अतरार, अभ्यंतरं 

[अं | तरिदय = अंतरित, अलग, द्र 
[अं] धार = अंघकोर 

अंसु = (९) अंशु, किरण (२) अकर, 
अ = जर 

अह = अति 

अइ्‌ उन्ह्य = अति उष्ण 

अइ खिति = अति खिन्नां 

ई गेहं = अति स्मेह 

अइसिथि = अगस्त्य (नक्षत्र) 

अह दुग्ग = अत्यन्त दुर्गम 

अद्‌ धिद्धिं = अत्यन्त धृष्ट 

अद्‌ मगहर = अप्यन्तं महोहरं 
अद्‌ मर्हिरय = अत्यन्त खीखयुक्त 


अद राव = (१) एेरावत, (२) विद्युत्‌ 


अदसच्छयर = अतिराय-छायायुक्त 
अउस्व = अपूर्व 

अकयस्थ = अक्रतारथ 

[अ] क्रिस = उकं 

|अ | कर = अक्षर 

अक्वि = अक्षि, अख 


अगर = अगुरु 

|ञअ | ग्ग = आगे, अग्र 

अ ग्नि = आग, अग्नि 

अमीर = अग्निर 

अचितिय = अचितित,स््सा 
अच्चरिय = आश्चयं 

अच्चहिय्‌ = (१)भवयधिक(र) अस्याहित 
अच्छ = अस्‌ = है 

[अ] च्छि = अक्षि, जख 

अर्ज == जज 

अट्ठ = आठ 

अण = अन, निपेधा्थंक 

अणकिय = बिना किए 

अगर = अरति, वेचैनी 
अणरसिय = अरसिक 

अणरइ = अनिरूपित £. व्रिना' विचारे 
अगणक्खर = अनक्षर, मूख, निरक्षर 
अ्णंग = अनंग 

अणंतु = मनत 

अण = अनल, आग 

अणाई = अनादि 

भुवि = खींचकर 

अणुराय = अनुराग 

अणुराइ्य = अनुरागी 

अणुसरिय = अनुखरण किया 

अणेग = अनेक 

[अ] त्त = आत्तं 

अत्थ = अर्थं 
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अत्थम = अस्तमन, अस्त 

अर्थमण = अस्तमन 

अद्ध = (१) आधा, (२) अध्व, मागं 
यअद्धावय्य्य्‌ = अद्धावर्तित, माधा 
रा हा 

अन्न = अन्य 

सन्द = ओर मी 

सप्प = (१)अ्पण, (२)अपना(ञास्मन्‌ ) 
अबुह = अघुध-मूर्ख, इद्धिदीन 
अबुहत्तण = अुधत्व; मूर्खता 
अभ्भितर = अभ्यंतर 

असंग 

अमल 

अभिय्‌ = अभरत 

अमियमय = अमृतमय 

अंबर = आकार, वख 

अंबुहर = अम्बुधर, बादर 
अम्हारिय = हमारी 

अरमणीय = आरा, करपच 
अरविय = अरविंद, कमङछ 

अङ = ओर 

अरुण = लाल 

अरुंकरण = अङकरण, प्रसाधन 
अलय = अलक, करा 

अख्दंत = खम न कर पाते हूए 
अस्य = अलीक, व्यथं 

अक्क्छिय = धसत्य, व्यर्थं 

अयलत्थ = अवस्था 

अवर्‌ = ओर, अपर 

अवलो्य = अवलोषिति 
अवलरोयण = अवलोकन 

अवस = (१) अवशा, (२) अवद्य 


=. 
0 


अवहयरि = सुनो 


अक आरा 
असंचर = अक्ंचरणसील, जहो आनां 
जाना बन्द ह्यो गया है| 


असमल्थ = असमर्थं 
असहंतिय = न सदन कर पाती हई 
अह = आदख) इख 
असे = अरोष, सम्पूणं 
असेविय = असेवित, रहित 
असोय = अरोक 

ह = अथ, इस्कै वाद 
अहर = अधर 
सहव = अथवा 
अहिणवियइ = अभिनय किया जाता है 
अहि = सोप 
अहिय = अधिक 

अ 


| आई = (१) आदि, (२) आई 


इयय = जा 


| आइन्िनिहि = खनते द = आकर्णयति 


[आ| उन्निय = आपूणित = भय दभा 
[आ] उर = आङ्कुक 

आउह = आयुध 

आएसियड = आदिष्ट, आदेशित 
आकंखिरिय = आकाक्षावारी 
आकंतिय = आक्रान्त 

ाकोयण = आकोचन, फेखाव 
आगई = आगे 

आगम = आगमन । 
आ | डबर = आडंबर, दिखावा 
आ | णण = आनन, मुख 
आणि = खाकर 
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अमगियद्-अभ्यंग = मालिश की जाती 
| 

आहय = माया 

आयण्णहि सुनते दया आद्रष्ट करते 


हे । 
आषर = आदरं 
आलय = नीड 
आरंकिथ्य्‌ = अलक्तं 
आरति = आलस्य . 
आआलिगण = आरिगन 
जवद्य = जावर्तित = पेरा हभ (इ्लु- 
रस) 
आवरिय = आब्रत टका हज, धिर 
हुआ 
आवकलइ = आकुर 
आविहसि = आओगे 
आस = आरा 
अस्णय = आक्तन 
-आसंगि = शयनकक्षे 
आसन्न = निकर 
-आसास = आश्वासन 
आसी = आरीष 
आहरण = आभस्ण 


इ. 
्दीवर = नीर कमल 
ददो = इन्द्रगोप 
इअ = इवं 
इय = यह 
इक = इक 
कति = एकी, एकतर 
इकलिय = अफैखी 
इक्क = एक्‌ 


] 
॥ 
1 
१ 
४ 


| 
| 
॥ 
| 
। 


। 
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न 
| काव हा 


इकिद्छि= एक्‌ एकं 


| इक्ख = इख 


इन्छ = इच्छा 


। इगि = इस 
¦ इस्थंतरि = इसी बीच 


इम हस ध्रक्रार्‌ 
इहु = यह 
इसरसरि = काम पीडति खरम; दखर = 


कामदेव 


८५ 


#। 


[रि 


उकंखिरिय = उक्कंटिता 
उच्छठ = उत्क 

उच्छर = उत्कर, समूहं 
उक्छिख = उत्काक्षा, आकरक्षा 
[उ ]ग्गडउ = उद्रम 
उग्गिकत = उगक्ता हुजा 
उच्चरहिं = उचारण करते हैँ 
उच्छर = छलकता हज 
[उ] छिन्त = उत्क्षिप्त 
उञ्जगड = जागरण 
उञ्ञ == उज्ञ्वट 

उजाण = उद्यान 

उयर्टंत = उठते दु 
उदधि = उटी 

उड्ीणउ = उडते हुए 
उणंदीरद्‌ = उनीदी, 
उन्तद्धिया = उस्वस्ता 
उन्तंग = ऊँचा 

उत्तरायण 

उत्तावल्य = उतावलछ 
उद्धसिय = धसे हुए 

उन्नय = उन्नत 


( <° 


उन्नभियय 
उद्रवियय्‌ 
उन्हूय्‌ = उष्ण 
उन्हत्त = उष्णत्व 
उप्पत्ति = उत्पत्ति 
उन्वित्रिर = फौीका 
[उ | उमव = उद्धव 
उसुक्क = उन्मुक्त 
उरुत्र 
उरुन्नय 
-उल = कुर 
उद्ि्टई = छिखती है, कुरेदती है 
उद्हावयर्‌ = विध्मापक 

प्रज्वखिति करनेवाला 
उवथुंजहि = भोग करते दै 
उवर = उदर 
[उ | वरि = ऊप्रर 
-ऊव्व्‌ = पूवं 
उच्विन्न = उदूविग्न 
उवम = उपमा 
उवेड = उ इ ॥। 
उससंतिया = उससे टेती दुं 
उसास = उल्लास 

ए 


| उन्नमित; उनये हुए 


/ अधिक्‌ रोए, रंभे 


छ्य = यहु 
एग = एक्‌ 
एम 
एरिस 
एह 
णु 


| इस पकार 


} 


ओं 
सयरइदहि = उपवरक, ओबरी (अवधी 
ओर भोजपुरी) 
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9 


ञओंस = ओस 
सओससिड=(१) ससिक्तः,(२) उच्छरुसित, 
ञओंसारिय = उस्सारित, हयए गण 
क 
कट कंटक, कयि 
कठ 


कंखिर = आकाक्षावाटी, इच्छा करती 


कंदप्प = कंदप, कामदेव 
कदु = नीरख्कमङ 
के = कौन, कोई 
कुविन कोद मी 
किंपि कुमी 

कुर, डुर भी 
कावि 


कापि कोद; कों 
कट्यलटगिगि = कबसे. 
कञओट = कपो 
कयवर = करतिकर्‌, मायावी, नरः 
कल = कार्यं 
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[न 


[कव्‌ = 
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~= 


कद्र = क्र 
करिण = कठिन 


कृडयडवि = कड़कृड़ शब्द्‌ करके 
कृडक्ख = कटाक्ष 

कद्धिय = काटा, निकाल ल्या 
फण = कन, कण 

कणय्‌ = कनक, स्वणं 

कपूर 

कम = क्रम, पद्‌ 

कृम्म = क्म 


कर्‌ = करना 

कर्‌ = हाथ 

कर्‌ = किरण 
करयटं = कृरतर 


( < >). 


कृरप्पियइ्‌ = करपत्र (आर) से चीरा 


जाता है| 

करक = पगडंडी ? कुर्वर, काला 
करवत्त = करप, आरा 
करि = हाथी 
कृलयंटि = करकं ठी, कोकिलः 
कलिञ्जहि = सुंदर छगते है 
कटी = कलिका 
कत्टोल = तरंग 
कवण्‌ = कौन 
कवार = कपाट 
कवाख्िय = कापालिक 
कविन्त = कवित्वं 
कृसिण = कुष्ण, 
कष्णह = कने के ल्िे 
कणु = कटने कै स्यि 
कहु = कहा; कथा 
कहव = किसी प्रकार 
कहि = कीं 
कोड = क्यो, क्या 
काय 
का । काया, सरीर 
काम = कामदेव 
काभिणि = कामिनी 
काभिय = कामी 
कारंड = मण्डर, नीड 
कारन्न = कारुण्य 
कार = समय 

ह 


~--~----------------------"~~ ~ -~-~~~---- ~ 
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क्न 


कालठगुखि = कनिष्ठिका उगु 
कावाल्ियि = कापालिक 
कावाल्िणि = कापालिनी 
काहृट = वाद्य 

किं = क्या, क्यों 

किकिणि = 

किम्‌ = क्यौ, क्या, केसे 

किरि = किल, निद्वयात्पक अव्यय 
किस्षण = कुष्ण, काला 
किसलय = 

किदं = फु 

कीर न= तोता 

कृ डवा = मण्डल 

करंडल्यि = कु.डलित, मण्डलाद्रत 
कुम = 

कुज = क्र च 

कुःजर = हाथी 

कुःदप्वउस्थि = कुदचतुर्थीं 
कुःकविन्त = कुकवित्व 

कुड = प्रहार 

कुडिलं = कुटिक 

कुण = शब्द करना, कूचरना 
कुप्पास = कूर्पांस्क; चोली 
कुरगि = हिरनी 

कुवद्‌ = कोप करती है | 
कुसुमसर = कुसुमशर, कामदेव 
कुहर = गर्तं, गदा 

कैरीहर = कैलिग्रह 

कोयंड = कोदंड, धनुष 

को इर = कोकिख 

को ऊह = कौतूहल 

कोलिय = कौलिक, तंतुवाय; कोरी 


( < , 


कोसिर्ल = उपहार, देशी ना० मा०) | गग्गिर = गद्‌ गद्‌ 


ख गज = गर्जना 
खंभाद्रत्त = खंभात, स्तम्भतीथं गण = गिनना 
खजञ्जोय = खद्योत, जुगनू गम = गमन 


गरि = गरिष्ठ, श्रेष्ठ 

गरुअय = गुरु, भास्युक्त, षडा 
गृटत्िष = गले मे स्थित 
खयहि = क्षीण होती है गल = गलना 

खर = प्रखर, तीतर गहिवि = पकृड्कर 


| 
खङ्ग खटुर्वांग, चारपाई कापैर, 
| 
| 
| 
| 

खक = (१) दुष्ट, (२) स्वल्न, (३) | गहिद्लिय = ग्रथि, गहेर्री 
| 
| 
| 


कापालिक की एके धारणीय बस्तु 
खण = षुण 


खी गाद्य = गादा 
खाम = क्षाम, दुर्बल गाह = गाथा 
खामोयरिय = क्षामोदरी, दुर्बल पतदटी | गिजई्‌ = गाया जाता है 
कटिवाी भ = गरीष्म 
खार = क्षार प्म 
खिज = खीजना गिर = गिरा, वाणी 
खिन्नि = खिन्ना गीय = गीत 
खिल्टलंतय = क्रीडा करते हुए गुर = बड़ा 
खिय = क्षीण करना गुहिर = गंमीर 
खित्त = क्षि गोयंगण = गोपांगनायें, (२) गौं का 
खिसिय = छिस पड़ा, गिर पडा समूह्‌ 


सुई = दुर कर्ती है गोआसण = गवासन, गोशाल 


| 
| 
खेम = खेद | गोवर्‌ = गोपुर 
ग | गो = प्रभात 
् <~ | 
गंटि = गोर | 
गड = गंडस्थल | र 
गंधक्रकश्सि = गं घोर्करषं घडिय = घटित; बना हज 
गंधमोञअ = गंध आमोद घण = घन, सन, मेघ 
गंधवहिं = गंधं वहन करनेवाला, सुगं- | घणस्रार = कपूर 
धित घरणिय = धरनी; खरी 
गय = गत, गति घद्छ्य = डाखी हुदै, क्षिप्ता 


गयण = गगन घुष्टिवि = धोटकर, पीकर 


( < ) 


घुरदर्ड = घोर गज॑न करता है, घुर- | सुंबणु = चुंबन 
घुराता है । | उद्ड = खोडना 
घुसिण = धुसण, केसर-कुंडम | ण्‌ = क्षण्‌ 
>| | छत्र = छत्रः यच्छन्त, ठका हुमा 
्ंपएल = चंपकतैक | छम्मयल = क्ष्मा, प्रथ्वीतर 
चंबाय = चमडे का जूता १ | छय = क्षत 
च = ओर | छायंती = ठटकती हुई 
च्वि = व्यागकर, छोडकर । छायउ = टका 
चउक्कय = चतुष्क, चौक । छार = क्षार, राख, कोयला 
चरग्गणी = चोरुनी । छावड़ = चपेटा, थप्पड्‌ 
चउदिसि = चाय दिशाय में | छिन्त = किस 
चउवेई = चबे, चतुर्वेदी | छिद्‌ = छिद्र, अवसर 
चक्कावड = चक्रावतं, चक्र की तरह | छिव = चते हए, यशं करते हुए 
गोर आकारका | 
| 








ावइ्‌ = चातकी जडिअ = जटितः, जड़ा हमा 
चिक्रण = स्निग्ध, चिकना जण = उत्पन्न करना, जनना, व्यक्ति 
चित्त = चित्त, चित्र, विचित्र जणण = जनक, उत्पन्न करनेवाल्म 
चितिय = चिंतित; विचारा जणु = जानो 
चिरग्गउ = चिरगत;, जिषे गए बहुत | जत्थ = यच्च, जर्हा 

दिनदह्ो गए | जम = यम 


चुट = श्चुग्ध, क्षित 

चच = चर्चित करना छेअरिहि = विदग्धो द्वारा 
चचरि = चर्चरी | ज 
चड्‌ = चद्ना जं = जब तक, जो, यदि 
चमक्रय = चमत्कृत जंचिनस््री 
चमक्तरि = चमत्कृत कर देनेवाली | जंप = कहना, बकना 
चटति = चरती हृदं ज = यदि 
चद्िय = चरी । जई = यदि 
चरण = चरण । जवि = यद्यपि 
न्वरत्थ = अस्वशाल १ जहयकालि = ज्घि काल से, जिस 
च्छ = (१) कटिवख्र, (२) चंचलः समय से 
चचण = चवण, दशनखंडन जग्यंत = जागते हुए 
पवाइदहिन्व्यागियों दारय | जजरिय = जजरित 

। 

| 


जम्म = जन्म 

जख = जटना, ज्वाला, नीरं 

जा = जाना 

जाईल = जातीफल, जायफर्‌ 

जागंत्तिय = जागत्ती हई 

जाण = जानना, ज्ञान 

जाम = जव तक्‌ 

जामिणि = यामिनी 

जालंघरि = कदली 

जलि=एव, जो 

जिण = जीतना 

जिणण = जीतनेवाल 

जिण्ण = जीर्णं 

जिम = जैसे, ज्यो 

जिद = जिसको, जिसमे, जो 

जीय = जीव, प्राण 

जीव = जीवित रहना, जीना 

जीह्‌ = जीभ 

जु = युग 

जुयल = युगल, दो 

जत = युक्त, उचित 

जुन्न = जीर्णं 

जुन्ह = उयोसस्ना, ज॒न्हाईं 

जुवाण = जवान 

जेम = जेसे, जैसा 

जोय = देखना 

जोयण = योजन 

जोक्ख = ज्योतिष्क; दीपक, तारा 
=] 

ङंखड = सस्र, धी 

दप = दँकना 

ञ्चखर = शुष्कं तर 


( < ) 


~~ ~~~ ~~ ---~--------~-~---~---~~--~---- 
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ञ्ड़ि = क्षड़ी वर्षा की 
त्ति = क्षटिति, फौरन्‌ 
स्मर = स्चरना 
ञ्ल = मृगतृष्णा, ्ख्कना, सवाल 
ञ्मटक्क = अलकना, ज्वलित 
ञ्यसुर = पान, नागवब्टी 
ञ्चा = ज्वाला 
सिज्छ = क्षीण होना 
स्ीण = क्षीण 
ण = ध्वनि करना 
दणि = ध्वनि 
दूर = विसूरना, सूखना, क्टेर पाना 
छट = ञ्ूल्ना 
| टं 
ठा = ठहरना, थिर होना 
ठाद = स्थान 


ड 


उञ्छ = दहना, जख्ना 
डसन = द॑रान; दाति 
८ 

दं खर = शुष्क वनस्पति 
दुक्कय = पहुचा, का 

ण, न 
ण्न 
णं = न, मानो 
णहु = नहीं 


 णयणं = नयन 


णयर = नगर 

णक्कंत = (१) नाक तक, (२) रा्रितक 
णच्च = नृत्य करना, नाचना 

णन्जई = एेसा मादू ह्येता है मानो 
णहणिय = नखिनी; नर्तकी 


णड = नट 
णर = नष 

णस्थि = नहीं है 

णंदीयइ्‌ = निद्रा आती दै 
नलचरिय = नलचरित 

नव = नवीन 

णवजुन्वणी = नवयौवना 
ण्ह = (१) नख; (२) नभ 
णहवदिय = नभवट्धी, बिजली 
णाइ = मानँ 

णाय=नाग | 
णायर = नागर, नागरिक 
णाम = नाम 

णारिन= नारी 

णाव = नौका, नौ 

णाविय न= नहीं आया 

णाह = नाथ 

णाहि = नामि 

णिञ = निन 

णिभत्तय = निव्रत्त 
णिगहय = नियोजित 
णियय = नियत 

णिय = देखना 

णियंसण = शिरोवस्न 
णिग्गय = निगत, निकल हज 
णिग्गम = निर्गम, निकलना 
निग्िण = निर्ण, निद॑य 
णिच्च = निस्य 

णिुङुर = निष्ठुर 

णित्तु = निचय 

णित्त = नेत्र, रेशमी चख 
णिदय = निर्दय 
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णिहयर = निर्द॑यतर 

णिदोस = निदोष 

णिद्‌ =निद्रा ` 

णिन्नासण = नाशक 

निन्नेह = निस्नेह, कठोर 

णिबद्धय = निबद्ध 

णिब्मय = निर्भर 

निमंति = निभान्त-भ्रमहीन 

णिमिस्ष = निमेष 

णिमिसिद्‌ष्ु = आधा निमेष 

णिम्मल = निर्मल 

णिम्मविय = निर्मित 

णिरक्खर = निरश्चरं 

णिरंतरिय = निरन्तर, बिना अंतर के, 
सघनं | 

निरवक्ि = निरपेक्ष 

णिरु = निशित, नितांत 

निर्य = निवास 

णिवड = निबिड, निप 

णिवडभ्भर = निपट उमरे हुए 

निवडंत = गिरते हूए 

निवह = परवाह 

णिवेहिय = निविष्ट 

णिवसिधय = प्रसित 

निख = निरि, रात 

गिस्ायर = निशाचर 

गिसुण = सुनना 

गिस्ताहयार = निस्छाधार, बेसहारा 

णिहई = निहारती दै, देखती दै । 

गिहि = निधि 

णिह्य = निगत, भरपूर, एकान्त 
भावसै 


( ब्द ) 


नीरषर = बादल 

नीसर्द = निकठता है, निकले 
नीसास = निःश्वास 

णेय = (९) नहीं (२) आरोपित 
णेह = स्नेह 


णेवर = नूपुर 

त 
तं = तब; उसको, वह्‌ 
तंडव = तांडव 


तंतु = तवतो, या तप्त 


त. 
) ल 


तद्य 

तड 

तक्खर्‌ = तस्कर 

तग्ग = सोचना, विचारना; (२) तागा 
तागना 

तग्गमि = उसकै जाने पर 

तज्ज = तरजना 

तड = तट 

तडयड = तडतड्‌ शब्द्‌ 

तडक्क = तडतड़ करके 

तडिनय = तड से 

तण = तन, शरीरं 

तणि = सम्बन्धवाचक अव्यय उ० मडइ्‌- 
तणि = मेरी 

तत्त = तक्र 

तत्तक्छण = ततक्षण उसी क्षण 

तरणि = सूर्यं 

तरंगिणि = नदी 

तवणतित्थ = तपनती, सू्तीर्थ 

तव = तपना 

तवण = तपन, सूर्यं 

तह = वर्ह, तथा 


1 
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ता = तव्‌ 

ताकं = ताकना, सोचना 

ताक = तब क्या 

ताडंक = ताटक, कानकानकाञमू- 
घण्‌ 

तामिच्छ = कञ्ज 

ताराहिवई = चन्द्रमा, ताराधिपति 

तारायण = तारागण 

तार = ताखाब, ताली 

ताव = तब तक, उसी समय 

तिउर = चिपुर 

तिक्ख = तीक्ष्ण 

तिडइ = तिड़कती दै, टूरती है 

तिण = तरण 

तिरप्यति = तप्त होते दँ 

तिम =वेसे, स्यो 

तिरच्छ = तिस्छा 

तिर्य = तिलक 

तिलक्कवि = तिरक रूगाकर 

तिव = वली 

तिन्व = तीतर 

तिहुयण = चिमुवन 

तीय = तीसरा 

तुदड = टरती है 

तुद्वी = ट्टी 

तंग = ऊँचा 

तुबर = तम्बूरा, देवताओं की सभा का 
गायक 

तुरक्क = तीक्ष्ण 

तुरंगम = अर्व 

तुरिय = शीघ्र, त्वरित 

तुस्ल्य = तस्य 


तुसार = तुषार 
ठहिण = तिन 
तदह = उम 
तूर = तुरा तूयं 
तेय = तेज 
तेम = उसी प्रकार 
तो = तव 
तोड = तोडना 

थ 
थर्किकृय = स्थित 
थद = स्तभ्ध्‌ 
थण = स्तन 
थणवद्र = स्तनपट्‌ 
थरहरिय = कपी, थरथराईं 
यिय = शित 
धिर = स्थिरं 
थूल <= स्थूटः 
थोर = स्थूल, मोटे 

द्‌ 
दंसिउ = इसा, दंरित 
दइय = दयितः; प्रिय 
दयवर्‌ = द्विजवरं 
दक्िखिण = दक्षिण 
दङ्‌ = दग्ध 
द द्दुर = दादर, मेदक 
दप्प = दपं 
दर = थोडा, स्तोक 
द्रसिच्जड्‌ = दिखल्ाईं पडता है | 
दरसिय = दिखलाईं पड़ा, देखा 
दल्वियइ्‌ = दला जाता ह 
दवं = दावाग्नि 
दविण = द्रव्य 


५ ८७ ) 


` दसण = दरगे, दति 

दह्‌ = जलता है । 

दह = हृद, सरोवर 

 दा=देना 

। दारय = दारक, खरी 

। दियह्‌ = दिवस 

| दिणपहु = सूर्य, दिनप्रसु 

| दिणविंब = सूर्यं 

| दिणसेस = दिनशेष, अस्त 

। दिद = दीखा 

दीरन्ह = दीरघोष्ण 

दीयइ्‌ = दी जाती दै, विदीर्ण ॑होती 8 
( दीयते ) 

दीव = दीप, द्वीप 

दीवयर = दीपकर, प्रकाशक 

दीवाल्यि = दीपावली 

दीस = दीखना 

दीह = दीर्घं 

दुक्कर = दुष्कर 

दुक्िविन्त = दुःखात्ता 

दुकिखिन्निया = दुःखाकीणां 

दुग्ग = दुग, दुर्गम 

दुग्गच्चिय = दुर्गति मै, बुरे दिन में 

दुच्चिय = दोन ( अचस्थाओं ) मे 

दुत्तर = दुस्तर 

दुद्धर = दुर्धर 

दअ = दूत 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


ध 
घण = धन, गोक्रुख, (२) धन्या (खरी) 
धणु = धनुष 
धन्य = धन्य, धन्या 
धम्मिह्छं = जृडा 


( < 


घय = धृतराष्ट; हंस 

धर = पकडना, धरना, रखना 

धर = धरा 

धरति = धरती 

धवल = दवेत 

घवरहर = धवलग्रह, धौरहरा 

धार = धारा 

धिद्ध = टीट 

धीर = धैर्यं रखना 

धीरवड = धैर्य दिलाता ह 

धूरण = धये से 

धुय = ध्रुव, निश्चय 

धुक्खंतिय = धुकधुकाती हई 

धुत = धूर्तं 

धूइजई = धूप से सुगंधित किया जाता 
है, धूपित करिया जाता है। 

धूम = रधभा 

पूव = धुप 


पंड़िय = पंडित 

पेडित्त = पांडिवय 

पतंग = पर्तंग (कीट) 

पंकिय्‌ = पंकित 

पंखुडिय = पंखुडित, जिसकी ्पखुडियां 
पौर गई हैँ 

परुरण = घस्र 

पचम = पंचम स्वर 

पथिय = पंथी, पथिक 

पडरिसु = पौरुष 

पमण = बोखना, कहना 

पमाण = प्रमाण 

पमुद्छिय = प्रसुक्त 


अ---------न न - -ाकामणमण 


पयोहर = पयो धर 

परएस = परदेश 

परत्वसी = पशये वश सं, परवशा 

परिखंडन = पूणं खंडन, पूरी तरह 
टूट जाना 

परिखिद्रीहिं = खेलती हई, हिलाती 
हुई स्त्रियो के द्वारा 

परिखत्तिय = प्रक्षिसा, रकी हु 

पच्चक्ख = प्रसयश्च 

पच्चह्छे = चिनगारी 

पच्ूस = प्रत्यूष 

पच्छुलाणिय = पछताई, पछतानी 

पजकेत = जलती हूर 

प१ड = गिरना 

परहन्प्रर (वाद्य) 

पुज 

पडिउंजि 

पडिविंबयनप्रतिबिंव 

पडिभिन्ननप्रतिमिन्न, क्षत 

पडिद्िय=ओर तेज, परे 

परिगमिअय = बिच्कुल चला, गया 
परिसमाप्त 

परिग्गहन्परिम्रह 

परिघो ङिरनपूित हुई, हिल्मती हु 

परितवडइ = परिताप उत्पन्न करता है 

परिभमंति-=धूमती है । 

परिभमणन्परिभ्रमण 

परिवरिउन्परिकरत 

परिबसदन्वैटती है, वास कर्ती है] 

परिवाडि = परिपारी | 


=भेजक्छर 


परिहरवि~छोड कर 
परिहवन्पराभव 
परिहसु=परिदास 


परिदिंसियदहि-दुःख देते, कष्ठ देते हे । 


परुप्पर्‌=परस्पर 
पलन्मांस 
पर्ड=पलटना, लौटना 


पलासननरक्ष-विद्योष, (२)मांसमोजी राक्षस 


पलिन्तनप्रञल्िति 

पलिविथिहिनपर्यस्त 

पट्ट 

पट्ट 

पलोडयप्रलेकित, दिखल्मई पडा 

पर्लेघन्पकल्ग 

पवन्ननप्रास् 

पवरनप्रवर, श्रेष्ठ 

पवसनप्रवास करना 

पवहय्बरहना 

पवालन्प्रवाल 

पवासप्रवास 

पवाहनप्रवाह 

पवित्थरणनविस्तार करनेवाला यां 
करसे कै छ्िए 

पविस = प्रवेश करना 

पसंगलप्रसंग 

पसर~पैलना 

पसिजन्पसीजो, द्रवीभूत हो 

पसिद्धयःप्रसिद्ध 

पसुप्पइ=सोया जाता है । 

पट्नपथ 

पहयनप्रहत, आहत 

पहंजणनप्रभजन 


| =लोटना, पर्यना, लोयना 


| 
। 
। 
। 
। 
| 
1 
। 
( 


2 आ ष ` 1 भ 1 2) 


न न ० = 


द 


पहराविय=जिस पर प्रहार किया 
गया ह | 

पहस्टिरि=दिख्ते दए 

पटुनप्रमु, स्वामी 

पटुत्त = पर्हुचकर 

पाद्‌ पापी 

पड्यन्प्राक्रत 

पाठस=पावस 

पायारन्प्राकार 

पालीन्पाल्नेगली, घाती 

पावन्पाप 

पावयणमणनपाने कै स्यि मनवाली, 
(पथिक के पास) पर्हुचने की 
द्च्छावाखी | 

पावासनप्रवास 

पावासुयन्प्रवासी 

पासनपार 


 पास्ाहणन्प्रघाचन 


पिकखन्देखना 

पिजद्पिया जाता है 

पिम्मन्परेम 

पिगनपीत 

पीणन्पीनः; पुष्ट 

पीसियद=पीसा जाता दै | 
पुक्खर=(१) पोखरा; (२) पुष्कर मेध 
पुण पृणविन=फिर-फिरकरः बार-बार 
पुणन्नवयपुनर्णव १ 

पुनसुत्तन्वार बार 

पुंकियनपरा 

पुन्नियन्पूर्णं हु 

पुफफनपुष्प 

पुरउ=सामने 


( 


वन 
पूरिय~पूरी 
पेकियनप्रेषित, मेना हुजा 
पेसिञ्जहनदेखा जाता है 

पठ 
फ़ंसनपोखना 
फणिद=फणीन्द्र, सपं 
फरस=परुष, कटोर 
पफलसेवि~फर का सेवन करफे या 

करनेवाटे 
फटष्टारन्फलयै का भार 
फिर = फिरनाः; घूमना 
फुडय = पटा हुभा 
फुड 
फुर 
फलिग = स्फलिग 
फुट्ल = पल 
फोपल = पूगी फर 
ब, व 

वंके = वक्र, टेटा 
वंध = प्रघ, काव्पबंघ 
वंस = बोस, वंरा 
चग = बरुला 
वद्यजुय = ब्रह्मा का युग 
चलद = जख्ता है 
बहिरेति = बहरा कर देते है 
बहुरूपि = बहुरुपिया 
चाल्य = बालक 
र | क 
बाहिरि = बरार 
विब्राहरि = विनाधरी 


( स्फुट, स्पष्ट, सत्य 


------~~-~-~------~~--------~-------~--~-~--~-----~-------~----------------~ 


९2.@ 


~-------~-~------~ 


) 


विरुड = भिड़, बरं 

बुद्धय = जगा हुभा, प्रज्रुडध 

बुह = बुधः विद्वान्‌ 

बुहथण = बुधजन 

बुहत्तण = बुधत्व, पांडित्यं 

चे=दो 

वोर = (१) विताना, (२) इत्ोना, 
बोरना 

बोलावियडउ = बलाद्‌ (भाषा) गई 

व = इव 

वयण = वचन, बदन, मुख 

वयणिज = वचनीय 

वक्र = उपस्कर, बखरी; 

बखाणियइ = बखाना जाता है 

वच्च = जाना 

बञ्जञ = वच 

वज्जंतय = बजते हुए 

व॒जिय = वजित, रहित 

वञ्जर = कहना 

स्थितहोना, 

रहना, मोजपुरी बारे 

रास्ता, वर्त्मन्‌ , बार 

त्यात, आच्छादित, घायल 

वद्ध = वदना 

वणिजद् = व्यापार करता है 

वण्ण = वणं, रंग, अक्षर 

चहल = बादल 

वर्थणि = वरप्राथिनी द्ुमारिया 

वरसरि = सुन्दर नदिर्या 

वरच्छिय = परी, बुर्का (१) 

वरसंतिय = बरसाती हुई 

वरिस = वर्षा 


वह = 


वह्धिय्र= । 


वल = जलना, खोटना 
वल्य = मण्डल, वर्त 
बलाहय = बत्यहक, बादल 
वलियडय = वल्य, चूडया 
व्ह = प्रियं 

वम्बीहय = पपीहा, चातक 
वम्मह = मन्मथ, कामदेव ` 
वस = वरा 

वहई = छे जाता है, बहता दै- 
वहिय = बधित 

वाइ = वायु 

वाउल्िय = बावली 

वायंतय = बजते हुए 
वासिय = वासित 

वाह्‌ = प्रवाह 

वि = अपि 

विअक्खण = विचक्षण 
विडइ = विकट 

विअडबेध = विकट बैध (छंद) 
विञङ् = विदग्ध 

विअङ्ढधं = नपुंसक 

विअस्ष = बिकसना, खिखना 
विओ = विकासं 

विख्य = वियोगी 

विद्धी = जगी, विव्रुद्धा 
विडउणय = दुगना 

विएसर = विदेश 

विओय = वियोग 
विओहरिय = वियोगिनी 


( ९१ ) 


विग्विणं = विन्नकारक 
विचर = घूमना, विचरना 
विचितं = विचि 
| विच्छादइय = विद्या 
विज = विन्या, जानकर 
विर्जंम = जभाईं टेना 
विज्छंति = विधते है | 
विडं = कष्ट देना; विडम्बना करना 
विणय = विनय 
विणग्गय = निकल हुआ, विनिगंत 
विणोअ = विनोद, क्रीडा 
वित्त = वृत्त, छंद 
विद्रवि = विदीर्णं होकर 
विदहुम = विद्रुम 
विद्धी = विद्धा 
विन्निन्दो 
विप्फुरंत = विस्फुरित कृरते हुए 
| विदुह्‌ = विबुधः विद्धान्‌ 
विभिड = विस्मित 
विंमविय = आ्चान्वित, विस्मित किए 
गर हुए 
विम = विहर 
विरक्त = विरक्त 
विरहग्गि = विरटाग्नि 
विरहायण = विरहायण 
विरामे = समासि पर 
विरग्गिवि = अल्ग होकर 
वित्तय = विलि 
विलवेति = विशूपती दुई, विलप करती 


) 


वियंमिय = (१) विजृम्भित, (२) वह हुई 
जिसने जमाई ली है । (बदृनेके | विरसियय = विकास किया 


अर्थं मे) 


विदल = गिरना, भूमि पर लखोटना | 


८. 


विवरीय = विपरीत, उद्यी 
विवहि = विविध 
विस = (१) विष्‌, (२) कमल्नारु 
विसम = विषम 
विसंदुक = विसंस्थुर, 
व्याकुल 
विहर = विह्वल 
विहरुघर = विहुछागी 
विहसती = हसती हुई 
विहाणिय = बिहान, प्रमात (दुभा) 
वीसरइ = परिसर जाय, 
सुस्टीण = बीता 
वेय = वेद 
वेयण = वेदना 
वेसि = वेश यें 
वेसा = वेश्या 
वेसावाडय = वेद्या वाट, वह बाजार 
जिसमे वेद्याय रहती है 
वोमयल = व्योमतछ 
बोर = बिताकर 
बोल = बोलती हुई 
भ 
भग = मगन, व्यथा 
मंज = टूयना 
भत्ति = मक्ति 
भम = मरमना 
भम = भ्रम 
भगुह = भों 
भर = भरना 
भर = भार 


भरह = भरतमुनि द्वारा नियमों कै 
अनुसार गाते या नाचते हुए 


माईयइ्‌ = भाता ह | 


ऊबड-खाबड़ 


भाय जमाव 
भाउर = प्रभाकर 
भारह = महाभारत 
भाल्यर = भारूतल 
भास = कहना, व्याख्या करना 
मिह्‌ = भेयना, प्राप्त करना 
भिस = विस, कमलनार 
भीड = भीड 
युखंग = शुजंग 
मुवणुप्पर = भुवन (घर) फै ऊपर 
मेय = भेद 
भेसिय = चस्त १ 
म 
मग = मंगल 
मंजरि = मजरी 
मंडल = घेरा, प्रदेशं 
मंडिय = मंडित 
मथर = धीमा 
मट्‌ = मति 
मडइरद्धय = मकरध्वज, समुद्र, कामदेव 
मय = मद्‌ 
मयड = मृगव्यु, शिकारी 
मयु = मदन, शहर का मोम 
मयण अग्गि= मदनाग्नि 
मयणमणह = काम मे लगे ए मन्‌ 
वालो कै ल्यि। 
मयणवदड्क = मदनवत्म, कुचस्थल 
मयरद्धय = कामदेव 
मयूह = मयूख, क्रिरण 
मग्ग = मार्गं 
मज्ज = मध्य्‌, करि 
मञ्ज्यार = मध्यम कोरि वाले 


मण = मन 

मणमत्थ = मन्मथ 

मणहर = मनोहर 

मणुजंमि = मनुष्य-जन्म (लोक) से 
मन्नाय 


( ९३ ) 


॥ 
॥ 
1 
| 


। 
। 
} 


मरणाअहिउ = स्यु से मी अधिक 


मदिहिरय = खीलायित, खोलायुक्त 

समद इ = महकता है सुगंधि फेर 

महा विश्च = अत्यन्त जल से या 
विष्रधरो से 

महियरू = प्रध्वीतल 

महि = महल 

महिरख्व = उत्सवे ए 

(गय) महिल्व = गतमहोत्सवा 

महीरुह = व्च 

मृहुयर = मधुकर 

महूमास = मधुमास 

महुस्यर = मधुर्तर 

मा = अयना, समाना, अमाना 

माहप्प = माहास्म्य 

मियणाहि = मरृगनामि 

मियच्छि>= ्रगाक्षी 

सियनयण = म्रगनयना 

भिर्ह्‌ = कछोडना, व्याग करना 

मुंध = सुग्धा 

सुड्‌य = गत 

मुक्ख = मूख 

मुच्छ = मूर्छित होना 

मुण = मन मे विचारना; जानना 

मुत्तिये = मोक्तिक 

युद्ध = कुग्धा 


ताह 
गह 


म 


सुर्य = सुरज वाद्य 
८ = मूरवन 
मूख्स्थाण = सुल्तान 
मदडडउ = मुदरी 


य = ओर्‌ (च), जो 
-यण = गण, जन 
-यर = कर (करनेवाला) 


-यपृर = 1 1 


तल 
र 

रंग = अनुराग, आनंद 
रगियईइ = रंग ल्या जाए 
रजियय = रंजित 

इ = रति 
रद्य = रचित 
रद्‌ = रौद्र 
स्य = (१) रत; (२) स्व (शब्द) 
रयण = रन 
रयणि = रजनी 
रयहर = रतिग्रह 
रच्छ = गरी, रथ्या 
रड = रटना, खन्द करना 
रणरणय = (दुःख) अनुभव हुआ 
रतत = रक्त 
रस्थि = रथ्या, गली 
रन्न = अरण्य, वन; स्थल 
रम = रमना 


, रमण >= निर्तब 


५ < ) 


रमणि = रमणी 
रवन्नव = रमणीय 
रविंद = अरविंद 
रसं = (सधुर) राब्द करना, बोलना 
रसणा = र्दाना, करधनी 
रिय = रसिक 
रह >= श्हना; शोभित दछयेना 
र्हंग = रथांग, चक्रवाक 
रहस = रभस, उत्तेजना 
रहसच्छल = मति सीघ्तापूर्वकः 

जस्दवाजी मे 
रिय = रहित 
राअ = सग, अनुराग 
राव = राजीव 
रायमराल = राजमराल 
रायन्राग 
राख = व्रत्यविद्येष 
राह = राहु 
रिड = (१) रिपु, ९२) च॒ 
रिउणाइ = ऋतुनाथ वसंत 
रिक्ख = तारे, ऋक्ष 
रिष्छ = रेखा; प्रवाह 
रिसिययक्छ्षि 
रूञ = रूपं 
रुणद्चण = स्नञ्चन्‌ शब्द 
रन्नु = रोद 
रुन्नय = रोदन 
रुव = रोना 
रेह = रोभित होना; राजना 
रेह = रेखा 

ख 

लंबिय = रम्ब 


खड = ल्य, भाव 

ख्य = छता 

लक्खण = ₹प्षण 

रखुच्छि = लक्ष्मी 

खञ्ज = लजाना 

कद्ध = म्रा 

रखल्ियहीण = खल्वयह्ीन 
र्व = लेना, छाम करना (१) 
ल्ह = टेन 

लहर = रृदृरहाना 
खाय = खगानां 


लह = लाभ 
छह = लिखना, उरेहमा 
किह चाटना 


लीरंतिय = खीला करती हुई 

दद्र = ट्न्ध, लोभी 

छल = लिति 

डक = भूमि पर लोयना 

रे = लेना, महण करना 

ठेव = लेपन करना, ठेपना 

टेह = रेख 

लोड = रोग, रोक 

लोयण = लोचन्‌ 

लोह = कोम 

दहसिय = लिखका हाख हो गया है 

स 

सं = सम्यक्‌, भी भति 

संकाख = निकट, कास (वनस्पति) 
सहित 

संख = शंख 

संखेव = संक्षेप 

संगहवि = पकड्कर 


(: + 


संचडिय = भारूढ्‌ | सच्छ = स्वच्छ 
संचरिय = संचित । सजिय्‌ = सजी, सनित 
संजाणिचि = जानकर सञ्ज्धर = 


सणेह = स्ने 
सत्थ = साथ, समूह्‌ 


सं जणिय = संजनित 
संजीवयर = जीवन देनेवाला, संजीवक 


संद्चसिय = उसका, पग व 

त सत्थरण्‌ ौ ४ श्रू 
संटविय = संस्थापितं र 
संताड = संताप सद्‌ = याज्द्‌ 


सन्नद्धय = सन्नद्ध 

सन्निह्‌ = निकट, संनिधि 
सप्पुरिस = सत्पुरुष 

सवर्‌ = दार 

सन्य = समय 

सम = समान, साथ 

समत्थ = समर्थ, योग्य 
समत्थिम = सामर्थ्यं 

समरंत = स्मरण करती हई 
समरिय = सुमिरा, स्मरण किया 
समा = समाना, अयना 


सतोधिद्द्‌ = संतोप देगा 

संच = सम्पूर्ण 

सपुन्निय = भाग्यवती 

सभरत = स्मरण करती हई 

संमरिय = स्मरण किया 

संभाणिय = सम्मानित 

संमीखयई = मिलया नाता है| 
संवृच्छर = संवरसर 

संवर = (१) स्मरण करना, (२) रोकना 
संसम्ग = संसर्गं 


संस = ससन, कष्ट देना 


=-= ------=--------~-------=- न+, - ~~ ------- ~~~ ~----- -- ------- -- 


संसित = संसक्त; भीगा समाहि = समाधि 
संसोसिय = बिव्छुर सोखी हुई, संयोषित | समुद्धिय = उठी, समुत्थित 
सदत्तिहि = सहित सय = रात, सो 

सवन्ती = रातपच्निका, कमल्पत्र सथण = रायन 


सउन्साथ, तेसां 

सघडणि = रकुनि, पक्षी 

सडन्न = सम्पूणं 

सखकसाय = कषाययुक्त 

सक्रुलििय = शष्छुलिका, कान कै परदे 


सवर = सकट; सत 

सयवत्त = रातपत्र, कमलपत्र 

सर = शार, सरोवर, स्वर, शरद्‌ 

सर्‌ = सरकना, चलना, स्मरण करना 
सरय = शारद; सरस 


0 ४ वी सरयासरि = शरदश्री 
~ च॑ 
सच्चु = सत्य सरलाइवि = सर करक 


सरिच्छ 
सरिस 


सञ्चविय = सत्य की माति, 
मानो स्च दी हो, सध्यापित (१) 


~~न क - ~" ------------~-------------------~-~-~----~----~------- 


। = सदश, समान 


( 


सरिस = साथ 

सरोसय = रोष्रयुक्त 

सरच्जिर = कज्जावती 

सादय = सत्र, रालाका 
सलिकन्भव = सछिरोद्‌भव, कमलः 


सवण=(१) कान, (ध्रवण), (२, चूना 


( खचण ) 
सवसेय~वशीकरत, अपने वश मे 
सचि-~सव 
सवि स्थरः =खविस्वार 
सविलक्व=सविलक्ता, विल्खती ददं 
स्वरसर्वं, सघ 
सनव्ववार~सदैव, हमेशा 
ससनर्वास छेना 
सीसनचन्द्रमा 
संसिवयणिनचन्द्रवदनी 
ससिहस्=चन्द्रमा; राशधर 
सहु-=सहना 
सहिय८१) सखी, (२) सहा 
सहार=सहकार, आम 
सहीय=सखी 
सान्वह (स्री) 
सादइयनस्वामी का 
सामल्ष्मिङृष्णव्व, सोवलापन 
सामिहिनस्वामी दार 
सारिच्छनसटदा 
सादू्=मेटक 
सावनसब 
सासन्स्वास 
साहसाधना, कहना 
साहार~सहारा 
साहन््याखा ` 


र्द 


| सियन्द्वेत 
सियल्~खीतट 

। सिक्खदन्सीखे, सीखता है 
सिंगव्थिन्सीमो फे लिये 
सिगार गारं 
सिज = शय्या 
सिज्ज् = साधना 
सिच = सींचना 
सिगेह = स्नेह 
सिन्तय = सिक्ता 
सिधुन्भव = सिंधूद्‌मव;, चन्द्रमा 
सिव = सव, से 
सिवण = स्वप्न्‌ 
सिसिर = रिरिर 
सिसिरत्थ = शीतार्थ, ठंटक कै खयि 
सिहण = स्तन 
सिहंडि = रिखंडी;, मयूरं 
सिहर = शिखरः 
सिहरि = शिखरी, पर्वत 
सीउ = शीत 
सीयर = सीतल 
सीयलंत = शीतर करते हूए 
सीमंविणिय = सीमंत्तिनी, सिर्यो 
सीसोवरि = शिर कै ऊपर 
सीहंड = श्रीखण्ड चन्दन 
सन्त्‌ 
सुद = चि, श्रुति 
सुय = सुना हज, श्रुत 

। सुयण = (१) सजन, (२) स्वप्न 
सुमरंत = स्मरण करतेहुए 
सुण = सुनना 
सुथिर = सुस्थिरं 


ककन 


( ९७ ) 





सुन = शून्य ह 
सुनार = सुनार हउन््र तँ 

सुम्मई = सुना जाता है । हय-हत 
क दप्थनहाथ 

सुरत्तय = छुर्तक इश हरनहरना 

सुरलोय = सुरशोक हरर 

सुरहि = सुरमि | हरसिय-=दपित 


हराविजन्दहार गद खो दि 
हरियंदणरहरिचंदन 


सुखुटियं = सुखित 
सुविय॒क्खण = सुविचक्षण, अत्ति चतुर 





सुविण = खप्न + 
सुसंत ~= सूखते दए 2।र्स~ ट्ट, सुख 
हरिसुयन्कामदेव, हरिमुत 
सुदटनसुख या शुभ हवनजलाना 
४ हाना, धुप 


युह्यदयर=पुख दिया जाता है ! 
सूडियनदटे हुए, चड़ हुए 


हार~भार्‌ 
हा रख्यनहारर्ता 


सोदहनसोभा । = हुताशनः, आग 


सोहाख्यन्शोभायुक्त 


हुञआस्तण 
देम शीत, देम॑त 


सेय~दवेत हारिजदनहारा जाए 
सेरधिनवैरन्ध्री, दासी हिवयन्हदव 
सेवनसेवा करना दिडंत=पूसते दुष 
व हिवे=अव्‌ 

सनरोष य 

लो हीय~खोया हा; हदय 
र = सोक हीरदीस 
सोय भहुभा, दई 
सोर उन््रीडामाजन व 
सोहन्योमित होना हुयास 


